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प्रकाशकीय 


अध्यात्म-साधन भी एक सीढ़ी (सोपान) के समान है। साधक जब 
अपने मन में गिरता है, तभी इसी सीढ़ी से भी फिसल जाता है। फिसलन 
सीढ़ी में नहीं, मन में है। सीढ़ी भी बाहर नहीं, मन में है। जगत्‌, साधक को 
सीढ़ी पर चढ़ते हुए नहीं देख पाता, किन्तु उसके कर्मो के आधार पर, 
गिरते हुए उसे अवश्य देख लेता है। 

साधन की सीढ़ी ऐसी है कि लगाने पर नहीं लगती, जब लगनी 
होती है तो अपने-आप आकर लग जाती है। मन में यदि जरा सा भी 
उदासीनता का भाव आया अथवा मन विषयों-विकारों की ओर सरक 
गया, कि सीढ़ी अपने-आप लुप्त हो जाती है। यदि साधन की सीढ़ी एक 
बार लुप्त हो जाय, तो उसे फिर से प्रकट करने में, दीर्घकाल तक प्रतीक्षा 
करनी पड़ती है। 

प्रायः साधक, साधन रूपी सीढ़ी के प्रथम टप्पे पर ही, कभी एक 
पाँव रखते हैं तो कभी हटा लेते हैं। कई साधक सीढ़ी के नीचे ही खड़े उसे 
निहारा करते है। कई साधक चढ़ाई कठिन देखकर ही पीछे हट जाते हैं, 
तो कुछ अन्य दूसरों को कठिन चढ़ाई चढ़ते देखकर उत्साहित हो 
उठते हैं। 

साधन रूपी सीढ़ी अत्यन्त लम्बी है, आकाश में ऊपर तक उठी हुई; 
ऊपर का सिरा दृष्टि से ओझल; इतनी ऊंचाई से यदि गिर पड़े, तो 
चकनाचूर। न हड्डियों का पता लगे, न पसलियों का। इसीलिए कहा है कि 
जो अपना सिर हथेली पर रख कर आगे आए, वह इस सीढ़ी पर चढ़ने 
का प्रयत्न करे। 

मनुष्य का जीवन, उसके संस्कारों का प्रकटीकरण है। एक प्रकार 
के संस्कार जगत्‌ में उलझाते हैं, तो दूसरी प्रकार के मुक्ति में सहायक 
होते हैं। संस्कारों के अधीन ही कोई महापुरुष बन जाता है, तो कोई | 

(३) 


सोपान 
चाण्डाल के रूप में उभर आता है। संस्कारों का क्षय ही मुक्ति कां मार्ग 
है, जिस का उपाय साधन रूपी सीढ़ी है, जो अन्तर्शक्ति की जाग्रति पर 
आधारित है। 

प्रस्तुत 'सोपान” नामक पुस्तक में स्वामीजी ने इस विषय का 
आकर्षक शैली से, उपन्यासात्मक वर्णन किया है। साथ में शक्तिपात्‌ 
संबंधी कई सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रश्नों पर प्रकाश डाला है इस 
कारण पुस्तक शक्तिपात्‌ कें जिज्ञासुओं के लिए पर्याप्त उपयोगी है। इससे 
पहले स्वामीजी की हृदय मंथन (तीनों भाग), पुनरुदय, चिति-लीला, 
योग-दर्शन आदि अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिन्हें साधकों- 
पाठकों द्वारा बहुत सराहा गया है। आशा है कि यह पुस्तक भी पाठकों की 
आशा के अनुरूप सिद्ध होगी तथा साधक-पाठक अवश्य ही इससे 
लाभान्वित होगे। 


अक्षय तृतिया टी-कालीदास 
१५-५-२००२ अध्यक्ष देवात्म शक्ति सोसायटी 
नवाली गाँव, पोस्ट दहिसर 

वाया मुम्ब्रा (जि. ठाणे) 

महाराष्ट्र (भारत) 


स्पोप्पज्र 


अनुपम. आधुनिक विचारों से संपन्न एक सुंदर तथा बलिष्ठ युवक 
था। आयु कोई पच्चीस-छब्बीस वर्ष अच्छा खाना, अच्छा पहनना, मित्रों 
से गप्पबाज़ी करना, उसंका शौक था। भगवान की कृपा से उसंको नौकरी 
भी अच्छी मिल गई थी, इसलिए उसके सामने धन की कोई समस्या नहीं 
थी। वह एक संपन्न धार्मिक, परिवार का सदस्य था। उसके माता-पिता ने 
उसी नगर के एक महात्माजी से दीक्षा ले रखी थी। सारा परिवार साधना 
के अतिरिक्त, सायंकाल इकट्ठा होकर आरती करता, भजन गाता तथा 
थोड़ी देर सत्संग करता था, किन्तु अनुपम को इन सब बातों में कोई रुचि 
नहीं थी। वह इसे समय नष्ट करना मानता था। सायंकाल को वह प्रायः 
घर से बाहर ही रहता था। भजनादि का कार्यक्रम हो चुकने के पश्चात्‌ ही 
घर लौटता था। 
अनुपम से बड़ी एक बहन सुदेश थी। सुदेश की शादी हो चुकी थी। 
वह तथा उसका पति भी उन्हीं गुरुजी से दीक्षित थे। अनुपम से और बड़ा 
एक भाई था। वह तथा उसकी पत्नी भी दीक्षित थे। केवल अनुपम ही घर 
में ऐसा था, जिसका अध्यात्म की ओर कोई रुझान नहीं था। वैसे वह भी 
अच्छे स्वभाव का था। माता-पिता का आज्ञाकारी था। कोई व्यसन नहीं 
था। नित्य प्रति कुछ समय व्यायाम करता, किन्तु आध्यात्मिकता तथा 
साधनाओं में समय लगाने को वह निरर्थक तथा व्यसन मात्र समझता था। 
उस के पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे संस्कार संचित थे कि अध्यात्मपरायण 
परिवार में जन्म लेकर भी, उस पर वह रंग नहीं चढ़ पाया था। या ऐसा 
समझो कि अध्यात्म के जो संस्कार, उसके चित्त में इस समय अंकित हो 
रहे थे, उनके फलीभूत होने का समय अभी नहीं आया था। 
अनुपम के पिताजी साधना करने में बड़े नियमित थे। परिवार के 
कई लोग गुरुदेव से दीक्षित होने के कारण, घर का वातावरण साधनामय 
था ही। उन्होंने घर में मंदिर तथा साधना के लिए स्थान निश्चित कर रखे . 
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थे। साधना के लिए तो एक बड़ा कमरा ही आरक्षित था, जिसमें अदीक्षितों 
के लिए प्रवेश निषेध था। एक बार अनुपम उस कमरे में जाने को हुआ 
तो उसे रोक दिया गया। उस कक्ष का द्वार प्राय: बंद ही रहता था। कभी 
संयोगवश दरवाजा खुला हो तथा उस बीच अनुपम का उधर से निकलना 
हो जाय, तो झाँक कर बाहर से ही, अंदर की एक झलक पा जाता था। 
उसने देखा था कि कमरे में दीवार के साथ एक चौकी रखी है जिस पर 
पिताजी के गुरु महाराज का एक चित्र स्थापित है। दीवार पर भगवान के 
दो-तीन स्वरूपं के चित्र टंगे हैं। एक कोने में, बैठने के दो-तीन आसन 
घड़ी करके रखे हुए हैं। एक अलमारी में कुछ पुस्तकें रखी दिखाई दे रही 
थीं। बाको सारा कक्ष खाली था। 

अनुपम सोचता, “पता नहीं इस कमरे में ऐसा क्या है, जो मुझे प्रवेश 
करने से रोक दिया गया है! पिताजी इस में बैठकर साधना ही तो करते 
हैं। कया पता साधना क्या होती है! फिर .पिताजी ने माताजी, सुदेश 
बहनजी, उसके पति तथा भैया-भाभी को भी दीक्षा दिलवा दी है, किन्तु 
दीक्षा के लिए मुझे कभी नहीं कहा। यह ठीक है कि पिताजी के कहने पर 
भी में दीक्षा-वीक्षा के फेर में नहीं पड़ता, किन्तु उनको तो कहना चाहिए 
था! अनुपम अपने-आप को उपेक्षित अनुभव करने लगा। “माता-पिता 
के लिए सभी संतानें एक समान होती हैं। फिर भला यह अन्तर क्यों?” 

इसी प्रकार के विचार अनुपम के मन में प्राय: उभरते रहते थे। कई 
बार उसका अहम्‌ व्यथित हो उठता। किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं होते 
हुए भी, उसका ध्यान साधना-कक्ष की ओर खिच जाता था। प्रातः काल 
जब परिवार के भी लोग साधना-कक्ष में होते थे, तो अन्दर से उरे कई 
प्रकार को विचित्र सी आवाजें सुनाई देती। यही सब साधना है क्या? 
इसके लिए भला दरवाजा बंद करने तथा मेरा प्रवेश रोकने की 'क्या 
आवश्यकता है? किन्तु किसी भी प्रकार, उसके मन का झुकाव साधना 
को ओर नहीं हो पा रहा था। एक दिन पिताजी पढ़ते-पढ़ते भूल से एक 
पुस्तक मेज पर ही रखी छोड़ गए। पुस्तक खुली रखी थी, अनुपम ने नाम 
पढ़ा, कुण्डलिनी साधना' उसने पुस्तक वैसी की वैसी रख दी। एकं भी 
पन्ना पलटने का कष्ट नहीं किया। उसके लिए यह निरर्थक विषय था, जो 
मस्तिष्क में व्यर्थ के विचार जगा देता है। 
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एक बार उसको बहन सुदेश ससुराल से आई हुई थी। उसने सुदेश 
से पूछ ही लिया, “एक बात बताओ! मुझे साधना-कक्ष में जाने से मना 
क्यों कर दिया गया है? क्या मुझे कोई छूत की बीमारी है? या मेरे जाने 
से कमरा अपवित्र हो जायेगा? या उसमें कोई ख़ास कीमती सामान रखा 
है जिसे में उठा लूँगा? क्या तुम भी साधना करती हो? अच्छा यह बताओ 
कि साधना क्या है?” 

सुदेश- मुझ में इतनी समझ नहीं है कि तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर 
दे सकूँ। मैं केवल इतना ही कह सकती हूँ कि मैं भी नित्य प्रति साधना 
करती हूँ। मेरे पति भी साधना करते हैं। बाकी के सारे प्रश्नों के उत्तर 
पिताजी से पूछना। 

इससे अनुपम के मन में खलबली सी मच गई। सुदेश तथा उसके 
पति भी नित्य प्रति साधना करते हैं। साधना में ऐसा कया मिलता है कि 
कई लोग उसके दीवाने हो जाते हैं? 

ऐसा लगता था कि अनुपम की चित्त-स्थिति अब करवट ले रही 
थी। वह जन्म से ही इन लोगों के साथ इसी घर में रहता आ रहा था, किन्तु 
जितनी गंभीरता से, अब वह इन बातों को ले रहा था, उसने पहले कभी 
नहीं लिया था। जिस प्रकार आने वाले से पहले, उसके पाँवों की चाप 
सुनाई देती है, उसी प्रकार अनुपम को इस विषय में रुचि उसके भविष्य 
को सूचक थी। 


अमितेष तथा उन्मेष अनुपम के दो घनिष्ठ मित्र थे। प्राय: शाम के 
समय इन का मिलन स्थल एक पार्क था, जहाँ हरी घास पर बैठकर 
बतियाया करते थे। वे आपस में खूब बातें करते। बगीचे अथवा तालाब 
के किनारे घूमते। कभी नदी पर चले जाते तथा वहाँ नौका-विहार करते, . 
कई बार सिनेमा देखने चले जाते, किन्तु इन तीनों में कोई ऐसी आदत नहीं 
थी जिसे सामाजिक दृष्टि से बुरा कहा जा सके। 

आज अनुपम को बातों में उत्साह एवं प्रसन्नता का नितान्त अभाव 
था। वह कुछ गुमसुम तथा खोया-खोया सा दिखाई दे रहा था। उसके 
मित्रों ने भी इस बात को भाप लिया था। 
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सोपान जन 
अमितेष- आज क्या बात है? फूलों की क्यारियों तथा तितलियों 


का उन्मुक्त विहार भी तुम्हारा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर पाने में 
विफल हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी गहरी सोच में हो! 

अनुपम- नहीं कोई खास बात नहीं है। ऐसे ही अपने परिवार के 
विषय में विचार कर रहा था। 

अमितेष काफी सुलझा हुआ युवक था। अध्यात्म में भी उसका 
चिन्तन पर्याप्त था, किन्तु अपने मित्रों से इस संबंध में कभी चर्चा नहीं हुई 
थी। उसने कहा कि क्या कुछ कहा-सुनी हो गई? 

अनुपम- कहा-सुनी तो हमारे घर में कभी होती ही नहीं। सभी 
लोग एक दूसरे से प्रेमपूर्ण तथा आदरपूर्वक व्यवहार करते हैं। यदि कभी 
किसी के मुंह से अनुचित बात निकल भी जाय, तो दूसरा उसे सहन कर 
लेता है, जिस से बात आगे नहीं बढ़ पाती। कुछ देर के पश्चात्‌ अनुचित 
बात करने वाला स्वयं ही लज्जित होकर, उसके पास जाकर क्षमा याचना 
करने लगता है। घर का वातावरण बड़ा सुखद एवं आनन्दप्रद है। 

अमितेष- तो फिर क्या बात है? 

अनुपम- मुझे कुछ ऐसा लगता हे कि मैं सारे परिवार से कुछ 
अलग-थलग पड़ गया हूँ। परिवार के सारे सदस्य किसी साधना में रुचि 
रखते हैं तथा किन्हीं गुरुजी से दीक्षित हैं। इकट्टे हो कर उसी विषय की 
चर्चा करते हैं। साधना में भी समूह में बैठते हैं। उन लोगों ने साधना-कक्ष 
में मेरा प्रवेश-निषेध कर रखा है। यह बात मेरे मन को सालती रहती है। 
वैसे सब मुझ से बहुत प्रेम करते हैं। 

अमितेष- तुमने इस विषय में पिताजी से बात नहीं की? 

अनुपम- में ने तो कभी नहीं की, वैसे पिताजी ने स्वयं इस बात 
को दो-चार बार छेड़ा, किन्तु मुझे साधना विषयक चर्चा में कोई रुचि नहीं 
है, इसलिए पिताजी ने फिर बात को कभी नहीं उठाया। जब मैंने पूछा कि 
मेरा साधना-कक्ष में प्रवेश क्यों बंद है, तो बोले कि तुम साधक नहीं हो 
इसलिए। मुझे बात कुछ समझ नहीं आई। साधक होने या नहीं होने का, 
कक्ष में प्रवेश से क्या संबंध? इस घर में मैं अपने आप को सब से पृथक 
अनुभव करता हूँ। 
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। सोपान 
अमितेष- तुमने पूछा नहीं कि वे कया साधना करते हैं? 
अनुपम- मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। साधना-वाधना को मैं 
बेकार का व्यायाम समझता हूँ जो समय तथा शक्ति का अपव्यय है। 
अमितेष- तुम थोड़ा विचार से काम लो। तुम्हें साधना में कोई रुचि 
नहीं। जिन्हें रुचि है उन्होंने अपनी साधना के लिए एक कक्ष बना रखा है। 
तुम उस कक्ष में जाने का आग्रह ही क्यों करते हो? | 
अनुपम- कोई साधना करे या नहीं, यह उसका विषय है। मैंने इस 
में कभी कोई आपत्ति नहीं की। प्रश्‍न कमरे में प्रवेश का है। रसोई घर में 
मैंने कभी भोजन नहीं बनाया, किन्तु कई बार मैं वहाँ चला जाता हूँ। किसी 
ने कभी नहीं रोका। साधना-कक्ष भी घर का एक कक्ष है। जब उसमें जाने 
से मुझे रोक दिया जाता है, तो मेरे अहम्‌ को ठेस लगती है। 
अमितेष- तो यह विषय अहम्‌ को ठेस लगने का है। (हँसता है) 
अहम्‌ ही संसार में मुख्य समस्या है। सभी विवादों की पृष्ठभूमि में अहम्‌ 
ही होता है। मेरे विचार में तुम्हारा यह हठ निरर्थक लगता है। जब एक 
विषय में तुम्हें कोई रुचि ही नहीं है तो तुम फालतू में अपनी टांग क्यों 
अड़ाते हो? अच्छा, तुम एक काम करो। अपनी रुचि-अरुचि को एक 
ओर रखकर पिताजी से यह समझने का प्रयास करो कि साधना क्या है, 
तथा तुम्हें इस कक्ष में जाने से क्यों रोक दिया जाता है? 
अनुपम की समझ में बात कुछ जम गई। वहाँ से उठ कर वह 
अकेला ही नदी की ओर घूमने के लिए चला गया। वह सोचता जाता, 
' मनुष्य को जगत्‌ का आनन्द लेने के लिए उत्पन्न किया गया है। जहाँ तक 
मुझे ज्ञात है, साधना में जगत्‌ को ठुकरा दिया जाता है। मनुष्य जगत्‌ प्रवाह 
के साथ बहने में विवश है, फिर वह संसार की अवहेलना कैसे कर 
सकता है? 
वह नदी किनारे जाकर बैठ गया। सूर्य ढलने के समीप था। सारे ` 
आकाश में लालिमा फैल रही थी। पक्षियों ने भी अपने-अपने घोंसलों को 
जाना आरंभ कर दिया था। उस समय नदी किनारे अन्य कोई भी व्यक्ति 
दिखाई नहीं दे रहा था। अनुपम स्तब्ध बना, नदी-प्रवाह को निहार रहा 
था। सहसा उसकी दृष्टि नदी में बहते एक सूखे वृक्ष पर पड़ी। यह देखकर 
(९) 


सोपान 

अनुपम को जैसे अपने अंदर चल रहे विचारों का समर्थन प्राप्त हो गया। 
वह सोचने लगा कि यह लट्टा भी, जल प्रवाह के साथ बहने को विवश 
है। मनुष्य को भी ज़माने की चाल के साथ चलना पड़ता है। ज़माने की 
चाल के साथ चलने से इन्कार करना, संकट मोल लेना है। ऐसे व्यक्ति 
का जीवन दु:खमय हो जाता है। साधना करने वाले लोग यही तो करते 
हैं। साधकों को प्राय: दुःख में ही जीवन व्यतीत करते हुए ही देखा जाता 
है। पिताजी का समय भी बहुत करके, अभाव में ही व्यतीत हो रहा है, जब 
कि उनके साथ काम करने वाले अन्य लोग सुखमय जीवन जी रहे हैं 
परन्तु फिर भी पिताजी को, साधना पर कितनी निष्ठा है! कया मिलता है 
उनको साधना से? अच्छा भला काम करता हुआ मनुष्य, आँखें बंद 
करके, निश्चेष्ट बैठ जाता हे। 

न जाने कब तक, अनुपम नदी किनारे इसी प्रकार विचार-प्रवाह में 
बहता रहा। उस समय उसमें यह अभिमान प्रबल था कि उसी के विचारों 
कौ दिशा सही है। साधना करने वालों को वह भटका हुआ राही माने बैठा 
था, जिनके भाग्य में दु:ख के अतिरिक्त कुछ नहीं, किन्तु वह कितना 
बुद्धिमान है जो जीवन, जगत्‌, कर्म तथा विचार के मर्म को भली -भाँति 
समझता है। 

वह इन्हीं विचारों में खोया रहा, जब तक कि अंधकार चारों ओर 
फैल नहीं गया। वह जाने को तैयार हुआ कि सहसा उसे दूर नदी में किसी 
नाव पर बैठे हुए की आवाज कानों में पड़ी- 

क्या सोचे तू मूरख मनवा, जीवन वृथा गवाँ नाहीं 

आवन फिर न होत यहाँ पर, उठ जाए छिन पल माहीं 

गाने वाले की ये पंक्तियाँ, अनुपम को, अपने विचारों को झुठलाती 
हुई सी प्रतीत होने लगीं। वह विचार करने लगा, 'यह भी किसी भटके 
राही का स्वर है। साधना के उत्साही मनुष्य दुःखों को बलात्‌ अपने ऊपर 
लाद लेते हैं। संसार में उपदेश ऐसे देते हैं, जैसे उन्होंने सब सुखों को पा 
लिया हो।' 

वह नदी किनारे से उठकर, नगर में प्रवेश कर गया। उसे तीव्र गति 
से चलते पुरुष-महिला दिखाई दे रहे थे। दुकानदार अपने कार्य में व्यस्त 
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थे। यहाँ तक कि गलियों के कुत्ते भी, रोटी के एक टुकड़े की आशा में 
कभी इस द्वार पर, तो कभी उस द्वार पर, मुँह उठाए ताक रहे थे। अनुपम 
सोचने लगा, यह है संसार में रहने का ढंग! सारा जगत्‌ ही एक प्रवाह 
में बहा जा रहा है। इनमें संभवत: कोई ही साधना के फेर में होगा। कोई 
घर के लिए सामान खरीदने में लगा है, तो कोई धन कमाने में।” इतने में 
कुछ युवक, हाथों में हाकियाँ लिए, जाते दिखाई दिए। कुछ लोग ठेले पर 
सामान लादे, खींचते हुए जा रहे थे। 'यह है संसार का असली स्वरूप।” 

उसके मन में फिर से विचार उदय हुआ, 'फिर हमारा परिवार ही 
साधना के पीछे लट्ट लिए क्यों पड़ा है? कया संसार से अधिक सुख उन्हें 
साधना में मिलता है? किन्तु यह साधना, वस्तु क्या है? दरवाजा बंद 
करके सब लोग क्या करते हैं? क्या बंद कमरे में उन्हें गर्मी परेशान नहीं 
करती? वहाँ तो पंखा भी नहीं है। बड़ी अजीब बात है। फिर भी साधना 
के पीछे लगे हैं। जैसे साधना नहीं हो, कोई आईसक्रीम का कप हो।' 

इन्हीं विचारों में वह घर पहुँच गया। 

अनुपम के पिताजी अपने काम से शाम को घर लौटे तो चाय-पान 
के अनन्तर हाथ मुंह धोकर, साधना कक्ष में चले गए। उनके पीछे-पीछे 
अनुपम की माताजी तथा सुदेश भी अंदर चली गई। दरवाजा बंद हो गया। 

अनुपम एक कुर्सी पर बैठा कुछ पढ़ने का प्रयल कर रहा था, 
किन्तु आज उसके अंदर विचारों को बाढ़ उमड़ आई थी। वह सोच रहा 
था, 'कभी-कभार पिताजी जबरदस्ती मंदिर ले जाते हैं तो वहाँ मैंने देखा 
है कि कोई एक तरफ बैठा माला फेर रहा है, कोई मंदिर में पूजा कर रहा 
है, कोई किसी पुस्तक का पाठ कर रहा है। यह सभी कुछ वे सबके सामने 
करते हैं। यहाँ तो दरवाजा ही बंद कर लिया जाता हे। क्या इनको कोई 
अनोखी साधना है?” 

कोई एक घण्टे का पश्चात्‌ दरवाजा खुला। अनुपम कुर्सी पर गुम- 
सुम बैठा था। आरती के पश्चात्‌ उसे भोजन करने के लिए कहा गया, तो 
उसने उसी अवस्था में आधा-अधूरा भोजन किया। 
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भोजन के पश्चांत्‌ थोड़ा हहलने के लिए बाहर निकल गया। इधर- 
उधर तेज रोशनी फेंकती हुई मोटर-कारें तीव्र गति से आ-जा रही थीं। 
कहीं माँगने वालों की कतार लगी थी। कोई आता तो चिल्ला उठते, 
“भगवान तेरा भला करे। तेरे बच्चे जीते रहें।” अनुपम निकला तो 
आवाज आई,-“बाबूजी! भगवान के नाम पर; तेरा .भला हो”, किन्तु वह 
तो विचारमग्न, मन की दुनिया में घूम रहा था। “आज पिताजी से इस 
विषय में अवश्य बात करूँगा। वैसे यह आध्यात्मिकता है क्या बला? मुझे 
न तो इसकी कोई समझ है, न ही समझने की कोई जिज्ञासा। केवल यही 
जानने का कौतूहल है कि वे दरवाजा बंद करके, कौन सी तथा क्‍या 
साधना करते हैं तथा मुझे साधना-कक्ष में प्रवेश करने से क्यों रोका जाता 
है? " 
जब उसने एक बार पिताजी से बात करने की मन में ठान ली, तो 
घर को ओर, उसके पाँव, शीघ्र गति से उठने लगे। उसका मन कर रहा 
था कि उड़कर घर पहुँच जाय। जाती बार गहन विचारमग्न था, तो वापसी 
पर घर पहुँचने का उतावलापन। न उसका ध्यान भागती गाड़ियों की ओर 
था, न ही फुटपाथ पर आने-जाने वाले दूसरे लोगों की ओर। अपनी ही 
धुन में मस्त वह घर पहुँच गया। 

पिताजी वहीं वराण्डे में थोड़ी देर टहलने के पश्चात्‌ पलंग पर बैठे 
किसी ग्रन्थ का अध्ययन कर रहे थे। " 

अनुपम- कई दिनों से आप से कुछ पूछने की सोच रहा था। यदि 
आपकी अनुमति हो तो पूछ! 

पिताजी- हाँ पूछो, क्या पूछते हो? 

अनुपम- दो-तीन प्रश्न हैं। पहला तो यह कि आपने मुझे साधना 
कक्ष में जाने से मना क्‍यों कर रखा है? 

अनुपम कौ बात सुनकर पिताजी को हर्षयुक्त आश्चर्य हुआ। उसके 
स्वभाव में उन्हें परिवर्तन का आरंभ दिखाई दिया। कहाँ तो यह बात सुनने 
के लिए ही तैयार नहीं था, और कहाँ आज स्वयं प्रश्‍न कर रहा है। पिताजी 
ने ग्रंथ बंद कर दिया, चश्मा उतार कर डब्बी में रखा, तथा आराम की 
मुद्रा में बैठ गए। 


(१२) 


सोपान 
पिताजी- हर व्यक्ति के अंदर कुछ विचार या भाव उभरते रहते 


हैं। अधिकतर ये भाव-विचार तमोगुणी या रजोगुणी होते हैं। लोभ, क्रोध, 
अभिमान आदि से मन प्रभावित रहता है। जब कोई व्यक्ति कहीं आता- 
जाता है या कहीं उठता-बैठता है तो उसके चित्त की सूक्ष्म तरंगे, उसके 
आस-पास के वातावरण को प्रभावित करती रहती हैं। अनजाने ही वह 
' चित्त के विकारों को इधर-उधर निखेरता रहता है। तुमने देखा होगा, कि 
तुम्हारे मन में हर समय विचारों का ताँता लगा ही रहता है, जिसका प्रभाव 
जाने बिना ही तुम उनकी तरंगे इधर-उधर फैलाते रहते हो। हमारा 
साधना-कक्ष सत्त्वगुण तथा चैतन्य शक्ति की तरंगों से परिपूर्ण है। हम 
नहीं चाहते कि कोई भी अदीक्षित व्यक्ति आकर, तम-रज की दूषित 
तरंगों से, उस कक्ष की शुद्धता को मलिन करे, इसलिए तुम्हें वहाँ जाने से 
रोक दिया गया है। यदि तुम दीक्षित नहीं होने पर भी, आध्यात्मिकता में 
कुछ रुचि रखते तथा कुछ पूजा-पाठ, जपादि में श्रम करते होते, तो संभव 
है कि तुम्हें प्रवेश करने से नहीं रोका जाता, किन्तु तुम्हारा अध्यात्म को 
ओर कुछ भी झुकाव नहीं है। 
दूसरा एक कारण और भी है। हम नित्य प्रति उस कक्ष में साधना 
करते हैं, जिससे वहाँ के वातावरण में शक्ति की तरंगें लबालब भरी हैं। 
यदि कोई सत्त्वगुण प्रधान अदीक्षित व्यक्ति उसमें प्रवेश करे तो उसका 
चित्त, शक्ति की तरंगों से प्रभावित हो कर, उसे साधन आरंभ होः सकता 
है, जबकि यह गुरुओं का विषय है कि किसी को साधन आरंभ करा दिया 
जाए। उसका यह स्वत: स्फूर्त साधन अनधिकृत होगा। इसलिए. भी 
अदीक्षितों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता। जिन लोगों को अन्तर्शक्ति की 
क्रियाशीलता की अनुभूति नहीं है, वे सभी अदीक्षित ही हैं, चाहे उन्होंने 
किसी गुरु से कोई मंत्र या किसी प्रकार की अभिमानयुक्त साधना क्यों 
न ले रखी हो।”” 
` अनुपम- जो दीक्षित लोग हैं, उनके अन्तर में भी विचारों-भावों 
का प्रवाह अवश्य रहता होगा। आस-पास के वातावरण पर उनके चित्त 
का प्रभाव भी अवश्य पड़ता होगा। फिर दीक्षित-अदीक्षित का अन्तर 
कहाँ रहा? 
(१३) 


सोपान 

पिताजी- यह ठीक है कि दीक्षितों में भी विचार-भाव प्रवाह चला 
करता है, किन्तु साधना-कक्ष में प्रवेश करते समय, उनका लक्ष्य साधना 
की ओर हो जाता है, जिससे शक्ति की क्रियाशीलता प्रकट होकर, 
विचारों-भावों के प्रवाह को ढँक लेती है, जिससे कि आस-पास के 
वातावरण में उनका प्रसार नहीं हो पाता। सत्त्वगुण एवं शक्ति की 
क्रियाशीलता ही प्रसारित होती है। 

“इस प्रकार साधना करते-करते, सत्त्वगुण तथा शक्ति की सूक्ष्म 
तरंगों से कक्ष पूर्णतया भरता जाता है। शक्तिमय वातावरण साधना में 
अत्यन्त लाभकारी है। यहाँ तक कि यदि कभी चित्त में विक्षेप, उद्विग्नता 
अथवा संताप भी हो, तो साधना-कक्ष में प्रवेश करते ही, मन एकदम 
शान्त हो जाता है। सारी ग्लानि जाती रहती है। इसीलिए साधना-कक्ष में 
अदीक्षितों का प्रवेश एवं साधना के अतिरिक्त कुछ करना वर्जित है।” 

अनुपम- आप के कहने का अर्थ यह है कि साधना करते समय 
विचार आने बंद हो जाते हैं? 

पिताजी- विचार बंद तो नहीं होते। जब तक संस्कार हैं तब तक 
चित्त में विचारों की तरंगें उठा ही करती हैं, किन्तु उस. विचार-प्रवाह का 
स्वरूप बदल जाता है। साधना समय का विचार-प्रवाह शक्ति की 
क्रियारूप होता है तथा चित्त-शुद्धि का कारण है, जबकि सामान्य संसारी 
जीव विचार-प्रवाह में बहने लगता है, मन को उससे प्रभावित कर लेता 
है तथा शुभाशुभ कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। उसका विचार प्रवाह संस्कार 
संचय का कारण होता है। 

बातचीत में शक्ति तथा उसकी क्रियाशीलता की बात अनुपम को 
समझ में नहीं आई, किन्तु अभी उसने इस विषय को छोड़ना ही उचित 
समझा जो प्रश्‍न इस समय उसके मन में थे, उन्हीं पर स्थिर रहना उसे 
अधिक उपयुक्त लगा। 

अनुपम- दूसरा प्रशन यह है कि जब कभी आप मुझे अपने साथ 
मंदिर में ले जाते हैं, तो वहाँ लोगों को माला फेरते, पूजा करते देखा है। 
दूसरे लोग उनको देखते रहें, इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं, किन्तु आप 
दरवाजा बंद करके साधना करते हैं, ऐसा क्यों? 


(१४) 


सोपान 
पिताजी- उन लोगों की साधना अभी उनके प्रयत्न की परिधि में 


सीमित होती है। चित्त पर शक्ति की कार्यशीलता का नहीं, अपितु चित्त का 
पुरुषार्थ प्रभावशील होता हैं। उनकी शक्ति के इधर-उधर बिखरने की 
कोई संभावना नहीं होती क्योंकि शक्ति अभी जाग्रत ही नहीं होती, किन्तु 
जिन साधकों में गुरुकृपा से, शक्ति जाग्रत हो जाती है, उनकी साधना 
शक्ति के आश्रित हो जाती है। उनके पुरुषार्थ का स्थान शक्ति की क्रियाएं 
ले लेती हैं। वे साधना स्वयं नहीं करते, अन्तर्जाग्रत शक्ति करती है। उनकी 
शक्ति इधर-उधर बिखरने की संभावना होती है, इसलिए अदीक्षितों के 
सामने या जन समूह में साधना वर्जित है। 

पहले शक्ति तथा उसकी क्रियाशीलता का विषय ही अनुपम की 
समझ से परे था, किन्तु अब शक्ति जाग्रति का एक नया विषय भी आ 
गया था। अनुपम ने इस विषय को भी अभी उठाना उचित नहीं समझा। 
अपना पूर्व विचारित तीसरा प्रश्‍न उपस्थित किया। 

अनुपम- यदि आध्यात्मिक साधना वास्तव में ही लाभकारी है तो 
आप ने मुझे दीक्षा लेने के लिए क्यों नहीं कहा? यह ठीक है कि आप 
के कहने पर भी में दीक्षा लेने के लिए तैयार नहीं होता, किन्तु फिर भी 
यह बात अपनी जगह सही है कि आप ने इसके लिए कभी कहा नहीं। 

पिताजी- दीक्षा का विषय ऐसा नहीं है कि किसी को समझा- 
बुझाकर, या जबरदस्ती कर के दीक्षित करवा दिया जाए। ऐसी दीक्षा का 
विशेष लाभ भी नहीं। जब तक किसी साधक में अन्तर से जिज्ञासा प्रकट 
न हो, तब तक किसी को दीक्षा के लिए प्रेरित करना व्यर्थ है। तुम्हारा 
अभी अध्यात्म की ओर रुझान नहीं है। तुम्हारे सामने घर के लोग 
साधना-कक्ष में जाते हैं, किन्तु तुम्हें रुचि जाग्रत नहीं होती। दो-तीन बार 
मैने तुम्हें साधना संबंधी कुछ पुस्तकें पढ़ने के लिए कहा, किन्तु तुमने 
ध्यान नहीं दिया। नित्य प्रति शाम को आरती-भजन होते हैं, पर उस समय 
तुम अनुपस्थित रहते हो। जब तुम्हारे चित्त की ऐसी अवस्था है, तो में तुम्हें 
दीक्षा लेने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता हूँ? 

“फिर यह बात भी है कि दीक्षा मुझे तो देनी नहीं, गुरुजी ही इसके 
लिए समर्थ हैं। यदि मैं उनसे तुम को दीक्षा देने की प्रार्थना करूं, तो तुम्हें 
एकदम अनधिकारी पाकर वे मुझे फटकार नहीं लगाएगे? 

(९५) 


सोपान 

दीक्षा के लिए कोई दूसरा व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता। साधक 
को स्वयं ही उद्यम करना पड़ता है। इसके लिए अन्तर में जिज्ञासा एवं पूर्व 
तैयारी आवश्यक है। 

अनुपम- किन्तु सुदेश को आपने दीक्षा दिलवाई है। 

पिताजी- सुदेश को मैंने दीक्षा के लिए कभी नहीं कहा। थोड़ा 
भजन-पूजन तो वह करती ही थी। उसने कुछ पुस्तकों का अध्ययन भी 
किया। कोई बात समझ न आने पर वह मुझे से पूछती थी, जिससे उसे, 
इस विद्या की, कुछ जानकारी प्राप्त हुई। उसके मन में दीक्षा के लिए तीव्र 
जिज्ञासा उत्पन्न हुई तब मैंने उसे कहा कि गुरुदेव से जा कर प्रार्थना करो। 
तब मैं उसके साथ भी नहीं गया था। 

अनुपम- क्या पुस्तकों के अध्ययन से विषय को समझ आ 
जाती है? 

पिताजी- पूरी समझ तो नहीं आती, किन्तु समझने-जानने को 
जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। जिज्ञासा उत्पन्न कर देना ही शास्त्र का प्रयोजन 
है। आगे सब साधना तथा ईश्वर-कृपा से जाना-समझा जाता है। 

अनुपम- मेट अगला प्रश्‍न यह है कि साधना क्या होती है? साधना 
का प्रयोजन क्या है? साधना की आवश्यकता क्या है? 

पिताजी- तुम्हारे एक ही प्रश्‍न में कई प्रश्न हैं, किन्तु तुम्हारी सब 
से बड़ी कठिनाई यह है कि तुम्हारी चित्त-भूमिका एकदम सामान्य संसारी 
है। अभी तुम आध्यात्मिकता का प्रारंभिक पाठ भी नहीं समझते। मैंने दो 
चार बार इस विषय में बात छेड़ने का प्रयत्न किया, किन्तु तुमने हर बार 
उदासीनता दिखाई। दो-एक बार मैने तुम्हें कुछ जप या भजन गाने की 
दिशा में प्रेरित करने का प्रयत्न भी किया, किन्तु तुमने मेरी बातों पर कभी 
ध्यान नहीं दिया। अब .एकाएक तुम सभी प्रश्नों के उत्तर जान लेना 
चाहते हो! 

अनुपम- क्षमा करें पिताजी! माताजी ने कौन से शास्त्र पढ़े हैं। 
मुश्किल से अपने हस्ताक्षर ही कर पाती हैं, किन्तु उन्हें आपने दीक्षा 
दिलवा दी! 

पिताजी- तुम वही भूल फिर कर रहे हो। भला मैं दीक्षा दिलवाने 

(१६) 


; सोपान 

वाला कौन होता हूँ? उसने स्वयं ही गुरुदेव से प्रार्थना की। गुरुदेव ने भी 
उस पर कृपा कर दी। मुझसे उसने केवल गुरुदेव से प्रार्थना करने की 
अनुमति माँगी थी। बाकी रही बात शास्त्र पढ़ने की, तो शास्त्र मन में श्रद्धा 
पैदा करते हैं; शंकाओं का समाधान करते हैं; अध्यात्म की ओर इंगित 
करते हैं। तुम्हारी माताजी के अंदर पहले से ही श्रद्धा थी। भगवान पर 
विश्वास था। उसके मन में किसी प्रकार की शंका या दुविधा नहीं थी। 
शंकाएँ करना बुद्धिजीवियों का काम है, किन्तु श्रद्धालु अपने विश्वास के 
बल पर आगे बढ़ता रहता है। 

“अब में तुम्हारे प्रश्नों का एक-एक करके उत्तर देता हूँ। मुझे यह 
भी ज्ञात है कि तुम विषय को भली प्रकार समझ नहीं पाओगे क्योंकि 
तुम्हारी आन्तरिक भूमिका अभी उसके योग्य नहीं है। पिता होने के नाते 
स्वभावत: ही तुम्हारी मंगल कामना करना मेरा कर्त्तव्य है, किन्तु जब मैं | 
तुम्हें अध्यात्म से अन्य पथ पर चलते देखता था तो मन मसोस कर रह 
जाता था। आज यह पहली बार ही हुआ है, कि तुम मुझ से कुछ प्रश्न 
पूछकर अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहे हो, अतः तुम्हें प्रश्‍न करते देख, 
अपार हर्ष हो रहा है। 

“सब से पहले मैं तुम्हारे अन्तिम प्रश्‍न का उत्तर देने का प्रयत 
करूँगा, कि साधना की आवश्यकता क्या है? प्राय: लोग जगत्‌ के पीछे 
ही भागते रहते हैं। जगत्‌ में सुख की खोज में ही जीवन बिता देते हैं। जीवन 
बीत जाता है, किन्तु सुख का कहीं पता नहीं चलता। लोग वस्तुओं, 
पदार्थों, परिस्थितियों में सुख ढूँढते फिरते हैं। यदि कोई वस्तु या पदार्थ 
मिल भी जाता है तो अगले ही क्षण उसका वियोग हो जाता है। परिस्थिति 
कभी अनुकूल निर्मित हो भी जाती है तो शीघ्र ही बदल जाती है। थोड़ी ' 
देर के लिए सुख का आभास होता है। सारा जीवन विक्षेप, उत्तेजना, 
चिन्ता, चंचलता में बीत जाता है। दीमक की भाँति, काल, जीवन को 
चाटकर समाप्त कर देता है। सुख की इच्छा सारा संसार करता है, किन्तु ' 
मिलता सबको दुःख ही है। अभी तुम्हारी युवावस्था है। शरीर तथा इन्द्रियों 
में बल है, तुम उछलते फिर रहे हो, पर यह चार दिन का ही मेला है। फिर 
तुम्हारे शरीर में अशक्तता आने लगेगी, चेहरे पर झुर्रियाँ उभरने लगेंगी। 
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तब तक संसार की असारता का भी कुछ अनुभव हो जायेगा। फिर तुम 
बीते समय को याद करके पछताओगे। 

“मनुष्य अपने लिए महल खड़े करता है, धन-वैभव के पहाड़ लगा 
देता है, अपने व्यापारिक साम्राज्य को स्थापित करता है, संसार में अपने 
नाम का डंका बजा देता हे, किन्तु एक दिन सब कुछ छोड़कर चल देता 
है। हमने भी तुम्हारे जैसी आयु व्यतीत की है। तब हम भी बहुत उछलते 
थे। हमारी बातों में भी अहंकार तथा गर्व होता था। हम भी भविष्य के 
सुन्दर सपने देखा करते थे, किन्तु जमाने के थपेड़ों ने हमारा मुँह घुमा 
दिया। होश आया तो आधी आयु व्यतीत हो चुकी थी। अब हम चाहते हैं 
कि तुम लोग हमारे अनुभव से कुछ सीखो। जैसे हम आधी आयु बीत 
जाने पर पछताए थे, वैसे तुम को पछताना नहीं पड़े। 

“मैंने अभी कहा कि सारा संसार सुख चाहता है, पर किसी को भी 
सुख नहीं मिलता। मिल भी नहीं सकता, क्योंकि प्रय की दिशा सही 
नहीं है। अंधकार में सिर पटकते रहो, किन्तु प्रकाश नहीं मिल सकता। 
शास्त्र सही दिशा को ओर संकेत करते हैं। संसार का सुख, केवल सुख 
की छाया है। इसके पीछे भागो तो यह आगे भागती है। कभी मिल जाय 
तो रंग बदल लेती है। कभी पटखनी दे कर गिरा देती है तथा ऊपर सवार 
हो जाती है। जीव को खूब भगाती, नचाती, भरमाती है। मनुष्य भी बुद्ध 
बना इसके पीछे भागता रहता है। अन्तत: वह समय आ जाता है, जब 
काल सामने आकर खड़ा हो जाता है। 

“तो संसार में सुख नहीं है। जहाँ सुख है, उस ओर आगे बढ़ने का 
प्रयत्न करना ही साधना है। सुख की खोज, शाश्वत सुख, अलौकिक सुख, 
जो एक बार प्राप्त हो जाय तो कभी वियोग न हो, जिस सुख को प्राप्त 
कर, और कुछ पाना शेष नहीं रहे, यही विचार साधना की आवश्यकता 
दर्शाता है।” 

अनुपम- आपके कहने का भाव यह है कि संसार का त्याग करके 
साधना में लग जाओ, किन्तु यह कैसे संभव हो सकता है? जगत्‌ का 
त्याग कर दो 'तो भूखे मर जाओ। यदि रहने का घर न हो तो सर्दी-गर्मी 
सब सहन करते रहो। जगत्‌ का त्याग करके मनुष्य अपने शरीर को भी 
कैसे ढाँक सकता है? 
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पिताजी- जगत्‌ त्याग से मेरा भाव है, जगत्‌ के प्रति ममता का 
त्याग। जब मनुष्य शरीर में निवास करता है, तब संसार का त्याग संभव 
ही नहीं। शरीर को कहीं न कहीं, जगत्‌ में ही रखना पड़ेगा। एकान्तवासी 
साधक भी जगत्‌ में ही निवास करते हैं, शरीर भी ढँकते हैं तथा भोजन 
भी करते हैं। फिर जगत्‌ त्याग कहाँ रहा। जगत्‌ में रहते हुए मेरे-तेरे का 
त्याग ही जगत्‌ त्याग है। यही साधना की दिशा है। 

“अब तुम समझ गए कि साधना का प्रयोजन शाश्वत सुख को 
प्राप्ति है!” 

अनुपम- किन्तु सुना यह जाता है कि भक्तों-साधकों को अधिक 
दुःख उठाने पड़ते हैं। तो यह कैसी सुख की खोज है जो दुख से साक्षात्कार 
कराती है? 

पिताजी- दुःख सहन करना साधना है, तपस्या है। जब दुःख सहन 
करते-करते प्रारब्ध क्षीण हो जाता है तभी यथार्थ सुख प्रकट होता है। 
दुःख सहन करते हुए भी भकत का मन आनन्द में होता है। वह अपने मन 
को ऐसा बना लेता है कि दुःख में भी सुखी रह सके। जगत्‌ की दृष्टि भक्त 
के चित्त में झाँककर नहीं देख सकती। लोग उसके बाह्य दु:ख को ही देख 
सकते हैं, चित्त का आनन्द उनकी पकड़ के बाहर होता है, इसलिए लोग 
यही कहते हैं कि भक्तों-साधकों को बहुत दुःख सहन करना पड़ता है। 
घर की सफाई करनी हो तो कचरा इकट्ठा करके, बाहर फेंकने का कष्ट 
सहन करना ही पड़ेगा। यह साधना की आवश्यक प्रक्रिया है। 

अनुपम- यदि मेरे-तेरेपन का त्याग कर दिया जाय तो संसार में 
व्यवहार करना असंभव हो जायेगा! 

पिताजी- यह तुम्हारी भूल है। मेरे-तेरे का त्याग, व्यवहार को 
कुशलतापूर्वक करने की युक्ति है। ऐसी युक्ति जो कर्म में तो सौन्दर्य एवं 
मधुरता ला देती है, किन्तु जीव को कर्म के बंधन से मुक्त रखती है। मेरे- 
तेरे का त्याग करने पर ही मनुष्य कर्त्तव्य के सूक्ष्म स्वरूप को समझ 
पाता है। 

अनुपम- अब यह बताइए कि साधना क्या है? 
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पिताजी- वासनाओं तथा संस्कारों को क्षीण कर, मन को निर्मल 
करने, अविद्या, अस्मिता आदि आवरणों को हटाने का क्रम ही साधना है। 
अभी तक मैं तुम्हें जो बतलाता आ रहा हूँ, सभी साधना के ही अन्तर्गत 
है। कर्म प्रधान बाहर की साधना का परिणाम, अन्तर में प्रारन्ध-क्षय के 
रूप में प्रकट होता है। बाहर की साधना के बिना अन्तर की साधना नहीं 
चलती। बाहर की साधना का अर्थ है, बाहर से अन्दर को ओर प्रस्थान। 
अंदर की ओर प्रस्थान नहीं करोगे तो अन्तर में प्रवेश कैसे करोगे तथा 
अन्तर में आगे भी कैसे बढ़ पाओगे? प्रारब्ध मनुष्य के अन्तर में है, किन्तु 
उसका फल जगत्‌ में भोगा जाता है। प्रारन्ध के परिणाम को प्रसन्नता 
पूर्वक भोग लेना एवं कर्त्तव्य कर्म का पालन ही बाहर की साधना है। 

अनुपम- और अंदर की साधना? 

पिताजी- जिस प्रकार बाहर की साधना में मेरे-तेरे का त्याग, एक 
ही साधना हे, किन्तु विभिन्न सम्प्रदायों तथा सिद्धान्तों ने इसे उलझाकर 
रख दिया है, उसी प्रकार अंदर की साधना भी एक ही हे, आन्तरिक 
जाग्रत शक्ति की क्रियाओं का समर्पण भावपूर्वक अवलोकन; किन्तु 
इसके भी कई मार्ग, कई सिद्धान्त तथा कई सम्प्रदाय बन गए हैं। सभी 
अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार, एक ही साधना को कई रूपों, स्वरूपों 
एवं पद्धतियों में प्रस्तुत करते हैं। इतनी खींचतान होती है कि साधना का 
हुलिया ही बिगड़ गया है। सामान्य साधक भ्रान्ति में पड़ जाता है। किस 
को सुने? किसकी माने? 

इतना कहकर पिताजी ने अपनी बात को यही विराम दे दिया। 
बोले, “आज बस इतना ही। आगे कल चर्चा करेंगे। मैंने जो कहा है, तब 
तक उस पर तुम भी मनन करो। मैं जानता हुँ कि तुम्हारे मन में अनेक 
पूर्वग्रह हैं। उन सबको एक ओर रखकर, खुले मन से विचार करो। मैं यह 
भी जानता हूँ कि तुम कुशाग्र बुद्धि हो। पूर्वाग्रह रहित खुले मन से विचार 
करोगे, तो अवश्य ही विषय को समझ जाओगे। यह कोई कठिन बात नहीं 
है। यदि बुद्धि का प्रवाह इस ओर मुड़ जाय, तो आसानी से समझा जा 
सकता है, अन्यथा विषय बहुत जटिल प्रतीत होता है।”” 
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दूसरे दिन उठकर अनुपम प्रात: भ्रमण के लिए निकल पड़ा। उसके 
घर के समीप ही छोटा सा पार्क था। अनुपम नित्य प्रति वहाँ जाकर थोड़ी 
देर के लिए व्यायाम किया करता था। सूर्योदय से पूर्व को शीतल बयार 
मन्द गति से प्रवाहशील थी। भीनी-भीनी सुगंध से सारा वातावरण महक 
रहा था। घास पर पड़े ओस-कण अपनी अद्वितीय शोभा बिखेर रहे थे। 
कोई टहल रहा था, तो कोई किसी प्रकार का व्यायाम कर रहा था, किन्तु 
अनुपम इस सारे आनन्दप्रद वातावरण से बेसुध अपने विचारों में खोया 
हुआ, एक बैंच पर जा बैठा। दूर कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ 
रही थीं, किन्तु अनुपम सब ओर से अनभिज्ञ था। 

वह पिताजी की कही हुई बातों को अन्दर ही अन्दर मथ रहा था। 
उस के मन के मानों दो भाग हो कर आमने-सामने खड़े हो गए थे। मन 
का एक भाग पिताजी को कही हुई बातों का समर्थक था, तो दूसरा 
विरोधी। दोनों भागों के बीच खड़े अनुपम की स्थिति बड़ी दयनीय थी। 
बह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि किस की ओर झुके। अन्तत: उसने 
अपना निर्णय स्थगित रखा तथा पिताजी से आगे बात करने का निश्चय 
किया। 

सायंकाल को आरती तथा भोजन के पश्चात्‌ अनुपम पिताजी के 
समक्ष बैठा था। पिताजी ने कहा कि कल की अधूरी रही बात को आगे 
बढ़ाते हैं। 

पिताजी- कल हमने अधिकतर साधना के बाहरी पक्ष की बात 
की। आज हम अन्दर की साधना का विषय लेते. हैं। अन्दर की साधना 
के दो स्तर हैं, अभिमान सहित और अभिमान रहित। अभिमान सहित 
साधना, मनुष्य अपने अभिमान से युक्त होकर करता है, जैसे जप, ध्यान 
इत्यादि। जीव में अभिमान तो कूट-कूट कर भरा है। जब उसी अभिमान 
के साथ साधक जपादि करता है तो उसे अन्दर की अभिमानसहित 
साधना कहा जाता है। जिस प्रकार अभिमान युक्त कमो के संस्कार चित्त 
में अंकित हो जाते हैं, उसी प्रकार अभिमान सहित साधना के भी संस्कार 
संचित होते हैं। 

अनुपम- पर अंदर की साधना की आवश्यकता क्या है? 
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पिताजी- यह मैं पहले समझा ही चुका हूँ कि संसार में सुख का 
लेश मात्र भी नहीं है। केवल कभी कभार सुखी होने की क्षणिक भ्रान्ति 
होती है। सारा संसार परमात्मा की चैतन्य शक्ति की प्रतिच्छाया है। जो 
चैतन्य का स्वामी है उसीके पास सुख का अखण्ड भण्डार है। जीव का 
लक्ष्य उसीकी शरण ग्रहण करना, तथा उसी परमात्म सत्ता में विलीन होना 
है। परमात्मा को सच्चिदानन्द कहा जाता है, अर्थात्‌ वह सत्‌ एवं चित्‌ होने 
के साथ आनन्द स्वरूप है। वह आनन्द जीव की कल्पना से अतीत है। 
बाहर का साधन यदि प्रारन्धक्षय का कारण है तो अंदर की अभिमान 
रहित साधना संचित संस्कारों के क्षय का। अनन्त कोट. जन्मों के किए 
गए कर्मो के संस्कारों का अत्यन्त ही विशाल भण्डार चित्त में सुरक्षित है। 
जब तक चित्त पूर्णतया निर्मल नहीं हो जाता, तथा अविद्यादि क्लेशों के 
आवरण चित्त से उतर नहीं जाते, तब तक जीवत्व तथा उसके आधार पर 
कार्यशील शक्ति, आत्मा में विलीन नहीं होती। यह कार्य बाहर की साधना 
से संपन्न नहीं हो पाता। उसके लिए अंदर की साधना अनिवार्य है। 

अनुपम- अंदर की अभिमानसहित साधना तो कुछ समझ में आती 
है, किन्तु अभिमान रहित साधना कैसे होती है? इसका चित्र स्पष्ट नहीं 
हुआ। 

पिताजी- वैसे इसकी समझ तभी आती है जब इस विषय की, 
अन्तर में प्रत्यक्ष अनुभूति हो, किन्तु फिर भी तर्क से भी कुछ सीमा तक 
समझा जा सकता है। वृक्षों में पत्ते हिलते हैं, नदियों में जल प्रवाहित होता 
है या सूर्य प्रकाशित होता है, तो क्या इसमें तुम कोई प्रयत्न करते हो? 
केवल दर्शक बने देखते रहते हो। अब अपने शरीर के अन्दर देखो। तुम 
साँस लेते, छोड़ते हो, तुम्हारी नाड़ियों में रुधिर प्रवाहित होता है, तुम्हारा 
खाया-पिया पाचन होता हे, तुम्हारे नाखून बढ़ते हैं, बुढ़ापा आने पर चेहरा 
झुर्रियों से भर जाता हे, निद्रा आती है, तुम स्वप्न देखते हो, इन क्रियाओं 
में क्या मनुष्य का कोई प्रयत्न होता है? नहीं! किन्तु शक्ति के बिना कोई 
क्रिया नहीं हो सकती। वह कौन सी शक्ति है जो जीव के अन्तर में यह 
सब क्रियाएँ करती है। अभी तुम्हें इस शक्ति का अनुभव नहीं है। जब हो 
जायेगा, तो जान जाओगे, कि अभिमानरहित साधना क्या होती है। 
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अनुपम- जैसे आपने तर्क से इस विषय को समझाया है, क्या उसी 
प्रकार थोड़ा तर्क के आधार पर शक्ति की क्रियाशीलता को नहीं समझा 
सकते? 
पिताजी- तर्क से यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि मनुष्य के शरीर 
में अनेक क्रियाएँ ऐसी हो रही हैं जिनको न तो वह स्वयं करता है तथा 
न ही उन पर उसका कोई नियंत्रण ही हे। जैसे रुधिर प्रवाह, दिल का 
धड़कना तथा नाखूनों का बढ़ना इत्यादि। इससे यह साफ हो जाता है कि 
कोई न कोई अवश्य ऐसी शक्ति है जो शरीर के आधार पर क्रियाशील 
हे, किन्तु अध्यात्म का विषय इससे भी दूर, सूक्ष्म स्तर तक जाता है। 
मनुष्य द्वारा किए गए कर्मो का अहंकारयुक्त संस्कार-संचय भी इसी 
शक्ति की क्रिया है। संस्कारों को वासना का रूप प्रदान करना, मन में 
संकल्प-विकल्प उदय करना, चित्त में विचारों तथा भावनाओं को प्रकट 
करना भी, उसी शक्ति का कार्य क्षेत्र है। शास्त्र उस शक्ति की बौद्धिक 
स्तर पर विवेचना करने का प्रयल करते हैं, किन्तु केवल विवेचन से ही 
अध्यात्म को संतोष नहीं होता। अध्यात्म अनुभव की अपेक्षा रखता है। 
. `यदि शरीर तथा दृश्यमान जगत्‌ से अन्य कोई शक्ति है, तो वह अनुभव 
में भी आनी चाहिए। उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए, अध्यात्म को 
मनुष्य से भी कुछ अपेक्षाएँ हैं। जगत्‌ से वैराग्य, ईश्वर के प्रति समर्पण 
तथा शुभ कर्मो के अनुष्ठान की आशा अध्यात्म करता है। उसके लिए गुरु 
की शरण ग्रहण करने का मार्ग सुझाता है, निरन्तर साधन. को अनिवार्य 
बतलाता है। तब उस शक्ति के अनुभव का मार्ग प्रशस्त होता है; तब 
शक्ति की अन्तर्मुखी यात्रा आरंभ होती है; तब मनुष्य के सोचने, समझने 
तथा जानने का ढंग बदलता है; तभी मनुष्य के दुःखों तथा क्लेशों को 
निवृत्ति होने लगती है। 
अनुपम- किन्तु दुःखों तथा क्लेशों की निवृत्ति का अर्न्तशक्ति के 
जानने से क्या संबंध? 
पिताजी- मनुष्य के जीवन में शक्ति का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। वास्तविकता तो यह है कि शक्ति के संयोग तथा क्रियाशीलता के 
कारण ही जीवन का अस्तित्व है। शक्ति के संयोग के बिना न मनुष्य एक 
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कदम चल सकता है, न एक साँस ले सकता है। शक्ति का संयोग टूरते 
ही शरीर धराशायी हो जाता है। जैसा कि में अभी कह चुका हूँ कि शक्ति 
के चित्त से संयोग के कारण ही जीव के मन में संकल्प उदय होते हैं। 
शक्ति के इन्द्रियों से संयोग के कारण ही संकल्प क्रियात्मक रूप ग्रहण 
करता है। शक्ति के संयोग के कारण ही चित्त में अभिमान तथा आसक्ति 
होने से कर्मो, के सुख-दुःखात्मक संस्कार संचित होते हैं। यह सभी 
क्रियात्मक क्रम शक्ति के प्रसव-प्रवाह में घटित होता है। जीव की 
वर्त्तमान दयनीय स्थिति में शक्ति का कोई दोष नहीं, जीव स्वयं ही उसके 
लिए उत्तरदायी है। शक्ति की जगदाभिमुखी क्रियाएँ मांनसिक संकल्प के 
अधीन घटित होती हैं। शुभ अथवा अशुभ, मन जैसा भी संकल्प करता 
है, तदनुसार ही शक्ति क्रिया करती है, किन्तु शक्ति द्वारा किए गए कर्मो 
का फल जीव को भोगना पड़ता है, क्योंकि वही इन कर्मों का प्रेरक होता 
'है। मोह, ममता में उलझा जीव, शक्ति द्वारा किए गए कर्मो के संस्कार 
संचय करने में लगा है। शक्ति का संयोग होने पर ही जीव कर्मफल का 
भोक्ता भी होता है। यदि जीव को कर्मों के फलस्वरूप दुःख-सुख से 
मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे शक्ति को संस्कार-क्षय का कार्य सौंपना 
होगा। मन में उसी प्रकार का संकल्प करना होगा। ऐसा संकल्प ही शिव- 
संकल्प कहा जाता है। 

“माया के प्रवाह में बहते जीव के लिए शिव-संकल्प कर पाना 
अत्यन्त ही कठिन है। प्रातःकाल अध्यात्म प्राप्ति का संकल्प करता है, तो 
बाको का सारा दिन अधर्म के काम करता हुआ, संस्कार-संचय करता 
रहता हैं। यह कच्चे मन का शिव-संकल्प है, अत: साधक के लिए शिव- 
संकल्प करने में गम्भीर होना आवश्यकं है। जीव संस्कारों की अत्यन्त 
गहरी, भयानक तथा अंधकारमय खाई में उतर गया है। उतरने का उस का 
यह क्रम न जाने कितने जन्मों से चला आ रहा है। उसके मन में 
अनेकानेक भ्रम, संशय, दुविधाएँ, गहरे घर कर गई हैं। उसका मन 
अनिश्चयात्मक रूप ग्रहण कर चुका है। उसे यथार्थ तथा अयथार्थ का भान 
नहीं रह गया है। कभी मन में शिव-संकल्प करता भी है, तो अगले ही 
- „ क्षण विपरीत संकल्पों में डूब जाता है। 
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“केवल शिव-संकल्प कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। साधक को 
शक्ति का (बहिर्मुखी) प्रवाह भी अन्तर की ओर मोड़ना होता है ताकि 
शक्ति ने बाहर जो कुछ विस्तार किया है, उसे समेटकर, आत्मा की ओर 
विलीन होने के लिए यात्रा कर सके। शिव-संकल्प करना तथा शक्ति का 
प्रवाह अन्तर की मोड़ना, दोनों अत्यन्त दुष्कर कार्य हैं। शिव-संकल्प 
करने पर संस्कार, वासना के रूप में बार-बार संकल्प को शिथिल करने 
का प्रयतन करते रहते हैं। संस्कार ही, विकारों तथा क्लेशों के रूप में 
शक्ति के अन्तर्मुखी प्रवाहित होने में अवरोध उत्पन्न करते हैं। यदि शक्ति 
का प्रवाह अन्तर्मुखी हो जाय, तो मन, बुद्धि, इन्द्रिया, हृदय सब कुछ 
अन्तर्मुख हो कार्य आरंभ करते हैं। संचित संस्कारों को इस में अपना 
विनाश दिखाई देता है। बहिर्मुखी प्रवाह के कारण ही संस्कारों तथा 
वासनाओं का परिवार फलता-फूलता है। जब कोई मनुष्य शक्ति को 
जाग्रति के लिए प्रयत्नशील होता है तभी संस्कारों को अपने अस्तित्व के 
लिए चुनौती सामने खड़ी दिखाई देने लगती है। वे प्रवाह को आत्मा को 
ओर मोड़ने के प्रयास का हरसंभव विरोध करने का यत्न करते हैं। मन 
को बहलाते, फुसलाते, धमकाते हैं। जगत्‌ की रंगीनियाँ तथा विविध 
आकर्षण मन के समक्ष उपस्थित करते हैं। मन के लिए इन सबका 
सामना कर पाना तथा प्रत्येक परिस्थितियों में अपने मार्ग पर डटे रहना 
कठिन होता है।'”” 

अनुपम- यदि कोई मनुष्य दृढ़ शिव-संकल्प से साधना में तत्पर 
हो जाय तो भी कया शक्ति का अन्तर्मुखी जाग्रत होना आवश्यक है? 

'पिताजी- पहले इस बात को समझो कि मन का संकल्प, चित्त में 
उदय होने वाली वृत्तियों के अधीन है, जो संस्कारों के अनुरूप प्रकट होती 
हैं। वासना अपना स्वरूप तथा लक्षण संस्कारों से ग्रहण करती है। चित्त 
में सत्त्वगुणी वृत्तियाँ उदय होने पर मनुष्य शिव-संकल्प करता है, किन्तु 
चित्त की स्थिति सदैव बदलती रहती है। जब तम्‌, रज का चित्त में प्रभाव 
अधिक हो जाने पर, चित्त में प्रतिकूल वृत्तियाँ उदय होती हैं, तो शिव- 
संकल्प का स्थिर रह पाना असंभव हो जाता है। शक्ति के बहिर्मुखी 
प्रवाहित होने से, शिव संकल्प को कहीं से सहारा भी नहीं मिलता। मनुष्य 
एक बार यदि फिसल जाता है, तो फिसलता ही जाता है। चोटी पर रखा 
पत्थर जब लुढ़कने लगता है, तो उसका सँभल पाना असंभव होता है। 
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“शक्ति के बहिर्मुखी प्रवाह का अर्थ है कि जैसे कोई घर से बाहर 
निकल कर इधर-उधर भटकने लग जाए। केवल शिव-संकल्प, किसी 
मनुष्य को अस्थायी रूप से सद्विचार, सद्भावना एवं सद्शान्ति तो प्रदान 
कर सकता है, किन्तु उसे घर में प्रतिष्ठित नहीं कर सकता; उसकी भटकन 
समाप्त नहीं. कर सकता, जबकि मनुष्य को विश्राम घर पहुँचकर ही प्राप्त 
होता है। यह बात स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं, कि मनुष्य का 
अपना घर आत्म-तत्त्व है। आत्म-शक्ति के बहिर्प्रवाह के कारण, मन 
चंचल होकर संस्कार-संचय तथा प्रारब्ध निर्माण करता है। आत्मा से 
उदासीन होकर, जगत्‌ में भटकता फिरता है। उसे विश्राम नहीं मिलता। 
शक्ति का घर लौटना आवश्यक है।” 

अनुपम- एक बार शक्ति अन्तर्मुखी प्रवाहित होने लगे, तो क्या 
मनुष्य को समस्या का सदैव के लिए समाधान हो जाता है? 

पिताजी- यह नहीं समझ लेना की शक्ति की अन्तर्मुखी जाग्रति 
होते ही मनुष्य को आत्म-विश्रान्ति प्राप्त हो जाती है। वासनाएँ तथा 
संस्कार इतने शीघ्र हार मानने वाले नहीं हैं। अभिमान, क्रोध, काम तथा 
मोह की भावनाएँ, जिन को मनुष्य ने इतने जन्मों तक पोषित करके, हृष्ट- 
पष्ट बनाया है, वे क्या इतनी आसानी से मरने वाली हैं! वे अन्तिम समय 
तक युद्ध करती रहेंगी। जाग्रति के पश्चात्‌ उनका रूप और अधिक वीभत्स 
हो उठता है। उनके आक्रमणों की धार और पेनी हो जाती है। साधक को 
बड़ा संभल कर चलना पड़ता है। यदि उनके आगे तनिक सा भी झुक 
गया, तो युगों तक पीछा छोड़ने वाली नहीं। 

“जाग्रति के पश्चात्‌ साधना में शक्ति, अपनी क्रियाशीलता से जन्म- 
जन्मान्तर से चित्त में दबे संस्कारों को उखाड़कर, चित्त में ही ऊपर 
लाकर, उन संस्कारों के अनुरूप चित्त में वृत्तियों तथा क्रियाओं को 
तरंगित करती है। 

_ सामान्यतया जीव का व्यक्तित्व स्वभाव तथा व्यवहार, उसमें 
उदय होने वाली वृत्तियों के अनुरूप होता है, किन्तु साधक वही है जो 
चित्त वृत्तियों तथा क्रियाओं को दर्शक बनकर देखता रहे, अन्दर ही अन्दर 
उसको कोतुक समझ कर आनन्द ले, उनसे अपनी पृथकता को स्थिर 
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रखे, अपने व्यवहार को भी प्रभावित नहीं होने दे। ये वृत्तियाँ तथा क्रियाएँ 
साधक के संस्कार अवश्य हैं, किन्तु उन के आधार पर ये तरंगें शक्ति की 
हैं। साधक के आध्यात्मिक उत्थान के लिए, उसके अन्तर में शक्ति की 
लीला है। लीला को साधक, लीला रूप में ही ग्रहण करे। यदि उन वृत्तियों 
तथा क्रियाओं को साधक ने अपने जीवन में उतार लिया, अथवा उनके 
प्रति आसक्ति अथवा घृणा का भाव मन में उदय कर लिया, तो यह 
लीला नहीं रहेगी। तब जीव का संस्कार क्षय का क्रम बंद हो जायेगा तथा 
संस्कार संचय आरंभ होगा। साधक को अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए 
संचित संस्कारों का क्षय भी करना है तथा संस्कार संचय भी रोकना है। 
तभी उसका चित्त शुद्ध होने की संभावना है और तभी उसका आत्म- 
विश्रान्ति का मार्ग प्रशस्त होता है।'” 

अनुपम- आप की बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि आध्यात्मिक 
उन्नति के लिए चित्त शुद्धि अनिवार्य है। क्या यह संभव नहीं कि संस्कार 
क्षय का विचार छोड़कर, साधना तथा विवेक से चित्त में ज्ञान का प्रकाश 
किया जाय! अंधकार अपने आप भाग जायेगा। 

पिताजी- कुछ लोगों का ऐसा मत है भी। वे चित्त शुद्धि की ओर 
से उदासीन होकर ज्ञान संचय पर अपना लक्ष्य स्थिर करते हैं, किन्तु हमारे 
गुरुदेव का विचार ऐसा है कि भले ही किसी सिद्धान्त में ऐसी मान्यता हो, 
किन्तु. वे चित्त शुद्धि को आवश्यक समझते हैं। जो ज्ञान संचय किया जाता 
है, वह चित्त पर आवरण रूप होता है। वह अंधकार दूर नहीं करता, और 
भी अधिक धनीभूत करता है। चित्त को निर्मल बनाना ही ज्ञानमार्ग है, 
क्योंकि तब अन्तर का ज्ञान प्रकाशित हो उठता है। 

अनुपमं- आप ने कई बार शक्ति तथा उसकी जाग्रति का उल्लेख 
किया है, यह बात कुछ समझ नहीं आई। हम तो जगत्‌ की शक्ति भाप, 
वायु अथवा अग्नि आदि की शक्ति को ही समझते हैं। शारीरिक शक्ति 
भी आहार से ही प्राप्त की जाती है। फिर वह कौनसी शक्ति है जिसे कभी 
आप प्रसुप्त तो कभी जाग्रत कहते हैं? 

पिताजी- तुम्हारा यह प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। सामान्य जन 
शक्ति के केवल भौतिक स्वरूप को ही पहचानते हैं। वे जड़ पदार्थों को 
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जानते हैं, किन्तु यह नहीं समझ पाते कि शक्ति भी जड़ हो सकती है। वे 
यही नहीं मानते हैं कि मशीन जड़ है। जब उसका संबंध बिजली, भाष या 
जल प्रवाह के साथ कर दिया जाता है तो वह चेतनवत्‌ कार्यशील हो जाती 
है। उन्हें यह नहीं पता कि बिजली के साथ संबंध हो जाने तथा कार्यशील 
होने के उपरान्त भी वह जड़ ही बनी रहती है। यदि किसी का हाथ मशीन 
में आ जाय तो वह काट देती है तथा उसे ज्ञात भी नहीं होता कि उसने 
कया कर दिया है। । 

“जल, कोयला, भाप आदि जड़ पदार्थों से जड़ शक्ति का ही उदय 
हो पाना संभव है। कोई चेतन पदार्थ ही चेतन शक्ति उदय कर सकता है। 
संतों ने, विचारपूर्वक तथा अनुभवयुक्त साधनाओं ओर शास्त्रों का यही 
निष्कर्ष निकाला है कि संसार में एकमात्र चेतन पदार्थ ईश्वर तत्त्व ही है। 
ईश्वर से ही चेतन सत्ता उद्भूत होती है, जो सब कुछ जानने की क्षमता 
रखती है। वही अपनी स्पंदनशीलता से जगत्‌ को प्रकाशित एवं क्रियाशील 
करती है। यह निष्कर्ष प्राचीन कालीन ऋषियों, तपस्वियों तथा मनीषियों 
को दीर्घकालीन साधना तथा चिन्तन-मनन का निचोड़ है। 

“मैं यहाँ एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ। जीव की इन्द्रियाँ दो 
प्रकार से शक्ति ग्रहण करती हैं। एक आहार के द्वारा जो कि जड़ शक्ति 
है। आहार के सभी पदार्थ जड़ हैं। यदि कोई आहार ग्रहण न करे तो 
इन्द्रियां अशक्त हो जाती हैं। यह जड़ शक्ति इन्द्रियों को स्वस्थ दशा में 
रखने तक ही सीमित है, किन्तु इन्द्रियों को कार्यशील बनाने तथा उचित- 
अनुचित का निर्णय करने के लिए शक्ति की प्राप्ति चित्त शक्ति से ही 
होती है। जैसे किसी मशीन को साफ-सफाई, मरम्मत तथा तेल आदि 
दिया जाता है, किन्तु वह बिजली का संयोग होने पर ही कार्य करती है। 
यह तेलादि तो मशीन को (आधार) ठीक रखने-करने के लिए ही है। इस 
चित्त शक्ति को इन्द्रियों की शक्ति कहा जाता है, आहारादि से प्राप्त शक्ति 
को नहीं। आहार तथा व्यायाम आदि से इन्द्रियों रूपी आधार को जितना 


अधिक स्वस्थ रखा जायेगा, उतना ही चित्त शक्ति अधिक तथा कुशलता 
पूर्वक कार्य कर सकती है।”” 


अनुपम- यह चित्त शक्ति है क्या? 
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पिताजी- चित्त शक्ति वही चैतन्य शक्ति है, जो चित्त के आधार 


पर कार्य करने से चित्त शक्ति कहलाती है। सारे संसार में एक ही शक्ति 
है, जिसे विभिन्न स्तरों पर कार्य करने से विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। 
वैसे शक्ति का कोई नाम नहीं है, किन्तु विद्वानों, संतों तथा शास्त्रों ने 
सामान्य संसारी जीवों को समझाने के लिए शक्ति के पृथक-पृथक स्तर 
एवं प्रत्येक स्तर पर शक्ति के नाम निश्चित किये हैं। किसी विशेष स्तर 
पर, कोई सिद्धान्त शक्ति का एक नाम कहता है तो उसी स्तर पर कोई 
अन्य सिद्धान्त दूसरे नाम से पुकारता है। साधक को इससे कोई अन्तर 
नहीं पड़ता, क्योंकि उस पर स्पष्ट होता है कि एक ही शक्ति की ओर 
संकेत किया जा रहा है। चित्त शक्ति को ही इन्द्रियों के आधार पर कार्य 
करने से चेतना कहा जाता है। यह कहा ही जा चुका है कि जड़ पदार्थों 
से निर्मित आहार, इन्द्रियों को स्वस्थ रखता है, किन्तु कार्यशीलता शक्ति 
ही प्रदान कर सकती है। अकस्मात्‌ किसी का निधन हो जाने पर, इन्द्रियं 
स्वस्थ होते हुए भी, चेतना के संयोग के अभाव में कार्यरहित हो 
जाती हैं। 

“इस प्रकार हमारे सामने शक्ति के दो स्तर आ जाते हैं- जड़ 
शक्ति तथा चेतन शक्ति। पहली जड़ पदार्थो पर कार्यशील शक्ति, जैसे 
जल प्रवाह, वायु वेग, बादलों का गरजना-बरसना, अग्नि को दाहक 
शक्ति अथवा जड़ पदार्थो से उत्पन्न शक्ति, जैसे बिजली। दूसरी चेतन 
शक्ति, जो इन्द्रियों के आधार पर कार्य करती है, जैसे देखना, चलना, , 
पकड़ना, छोड़ना, सुनना, बोलना इत्यादि।' 

अनुपम- मनीषियों तथा तपस्वियों को शक्ति को उपर्युक्त दो . 
स्तरों पर बाँटने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? 

पिताजी- यह विषय अत्यन्त गहन है। जब कोई सिद्धान्त स्थापित 
किया जाता है तो विषय के सभी पक्षों एवं बारीकियों पर विचार करना 
होता है। इसीलिए मनीषियों ने शक्ति के केवल दो ही नहीं, अनेक स्तरों 
पर विचार किया है। यदि जगत्‌ के प्रति वैराग्य की, साधकों के लिए 
आवश्यकता बतलाई जाती है तो यह दिखाना अनिवार्य हो जाता है कि 
जगत्‌ के क्या-क्या अंग हैं। जड़ शक्ति जगत्‌ के अन्तर्गत ही है। 
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“एक ही शक्ति के जगदाभिमुखी प्रवाहित होने पर, उसके दो स्तर 
हो जाते हैं, समष्टि, जिसे सामूहिक स्तर भी कह सकते हैं, किन्तु इस समूह 
में सारे जगत्‌ का समावेश हो जाता है। जल, पर्वत, सूर्य, तारे इत्यादि सभी 
एक ही शक्ति को लीला है जो विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होती है। 
जगदामुखी क्रम (प्रसव क्रम) में सृष्टि प्रकर होती जाती है तथा उलट 
क्रम (प्रतिप्रसव) में सृष्टि के प्रकट स्वरूप को समेटती हुई परम तत्त्व में 
विलीन होती जाती है। 

“व्यष्टि स्तर पर (जीव सृष्टि) वही एक शक्ति विभिन्न जीवों को 
प्रकट करती हुई, उनके मन इन्द्रियों को कार्यशील करती है। उनमें कई 
प्रकार के भाव, विचार, विकार पैदा होते हैं। अभिमान, अहंकार, क्रोध, 
ममत्व आदि अनेक वृत्तियाँ उदय होती हैं। जीवों के अभिमान के कारण 
ही, उन में प्रारब्ध का निर्माण भी हो जाता है। जीवों का स्थूल शरीर, सूक्ष्म 
शरीर तथा कारण शरीर भी विकसित होता है। संस्कारानुसार प्रत्येक योनि 
में स्थूल शरीर बदल जाता है। संस्कारों के परिवर्तन के साथ सूक्ष्म शरीर 
का स्वरूप भी बदलता रहता है, किन्तु मुक्ति प्राप्त होने पर्यन्त कारण- 
शरीर वही रहता है। 

“आध्यात्मिक साधनाओं का लक्ष्य व्यष्टि स्तर पर, शक्ति को 
उलटक्रम (प्रति प्रसव क्रम) में लाकर, आत्म तत्त्व में विलीन करना है। 
शक्ति का समष्टि स्तर विलीन होना आध्यात्मिकता की परिधि में नहीं 
आता, क्योंकि वह जीव की पहुँच के बाहर है। यह विषय उसी का है 
जिसने यह सृष्टि प्रकट की है। व्यष्टि स्तर पर जीव अवश्य यह प्रयल कर 
सकता है, किन्तु विचार कर के देखा जाय तो यह भी जीव के अधिकार 
में नहीं है, क्योंकि व्यष्टि स्तर पर भी शक्ति का जगदाभिमुखी प्रवाह ईश्वर 
को ही इच्छा के अधीन है, तथा ईश्वर ही इस क्रम को उलट भी सकता 
है। इसीलिए सभी उपासनाएं-साधनाएँ अन्तत: समर्पण, शरणागति या 
आत्म निवेदन पर समाप्त हो जाती हैं। 

“साधक समष्टि स्तर पर ईश्वर से अपनी शक्ति को समेट लेने की 
आर्थना नहीं कर सकता, किन्तु व्यष्टि स्तर पर, आपने को मायाजाल से 
मुक्त कर देने की प्रार्थना अवश्य कर सकता है। जीव की मुक्ति जीवत्व 
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की प्रलय है, इसी बात को समझाने के लिए शक्ति के, समष्टि तथा व्यष्टि 


दो स्तर समझाए गए हैं।” 

अनुपम- अब शक्ति की जाग्रत तथा प्रसुप्त अवस्थाओं पर भी 
थोड़ा प्रकाश डालें। मैं जानता हूँ कि इस विषय में मेरी भूमिका शून्य है, 
प्रश्‍न करने का मुझे अधिकार नहीं, किन्तु फिर भी मैं इसलिए प्रश्‍न कर 
रहा हूँ कि मेरे अन्दर भी कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हो जाय तथा मैं भी इस मार्ग 
पर चल निकलूँ। 

पिताजी- में केवल बौद्धिक स्तर पर ही कुछ समझाने का प्रयत्न 
कर सकता हूँ। अनुभव करवाना गुरुदेव का अधिकार क्षेत्र है। शक्ति की 
प्रसुप्त एवं जाग्रत अवस्था केवल समझने-समझाने के लिए ही है। शक्ति 
को दो अवस्थाओं में अन्तर करने के लिए प्रसुप्त एवं जाग्रत अवस्था कह 
दिया जाता है। जब जगत्‌ का कार्य क्षण मात्र के लिए भी नहीं रुकता तथा 
जीवों की प्राण वायु की गति तथा रुधिर का प्रवाह निरन्तर चला ही करता 
है, तो शक्ति को प्रसुप्त कैसे कहा जा सकता है? शक्ति के प्रसुप्त होने 
का अर्थ है शक्ति की क्रियाशीलता का रुक जाना तथा शक्ति की 
क्रियाशीलता के ठहर जाने का अर्थ है जगत्‌ का विनाश अथवा जीव की 
मृत्यु। यह अर्थ किसी को मान्य भी नहीं तथा न ही तर्क संगत है, अतः 
शक्ति की प्रसुप्तावस्था से भाव है, शक्ति का अपने कारण, जहाँ से वह 
उद्भूत होती है, आत्मा से उदासीन हो जाना, उसकी तरफ से आँखें फेर 
लेना, उधर पीठ कर लेना, उससे विपरीत दशा में चलने लगना। वैसे यह 
भाव भी औपचारिकता मात्र है क्योंकि शक्ति शिव या आत्मा से कभी 
उदासीन होती ही नहीं। उनका परस्पर नित्य का आधार-आधेय संबंध है। 
यह भाव भी शक्ति की दो अवस्थाओं में अन्तर समझाने कें लिए ही है, 
किन्तु शक्ति की अवस्था कभी बदलती ही नहीं, फिर दो अवस्थाएँ कहाँ 
से आ गईं! इस तरह यदि बात को खींचा जाता रहे तो बात कभी समाप्त 
होने में नहों आएगी। 

“शक्ति का एक प्रवाह जगत्‌ निर्माण की ओर होता है तो एक 
प्रवाह अपने द्वारा प्रकट जगत्‌ के विस्तार को समेटने की ओर। यह 
समष्टि चैतन्य का क्रम है। व्यष्टि स्तर पर शक्ति का एक प्रवाहं शरीर 
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निर्माण एवं शरीर के माध्यम से जगत्‌ की ओर होता है। इसे प्रसव क्रम 
कहा जाता है। प्रसव क्रम में शक्ति की प्रवाहशीलता ही शंक्ति की 
प्रसुप्तावस्था है। तब शक्ति जगत्‌ में ही व्यस्त रहती है। अर्थात्‌ जीव जगत्‌ 
के अभिमुख बना रहता हे, शुभाशुभ कर्म करता है, धन, परिवार तथा 
समाज के लिए ही अपना जीवन लगा देता है, आत्म तत्त्व को भूले रहता 
हे। वास्तव में जिसे शक्ति की प्रसुप्तावस्था कहा जाता है, वह जीवत्व की 
प्रसुप्तावस्था है, किन्तु कहा यही जाता हे कि शक्ति प्रसुप्त है। शक्ति 
जगदाभिमुखी हो, या आत्माभिमुखी, वह कभी भी अपने आधार आत्मा 
का त्याग नहीं करती। जाग्रत तथा प्रसुप्त की उपाधियाँ जीव, शक्ति पर, 
अपनी जड़ता के कारण जड़ देता है। जब उलट क्रम से शक्ति आत्मा की 
ओर बढ़ती है तो मन का जगत्‌ में जितना विस्तार होता है सबको समेटती 
जाती है। विस्तार के कारण को भी विलीन करती जाती है। स्थूल से 
हटकर, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर स्तरों पर, जीव की स्थिति स्थापित करती जाती 
है। उसके सभी दुखों को सदैव के लिए हटाकर, उसे शाश्वत सुख प्रदान 
करती है।” | 

अनुपम- यह तो सारी समस्या का हल बड़ा आसान हो गया! 
शक्ति अन्तर्मुखी जाग्रत हुई कि किस्सा समाप्त! 

पिताजी- शक्ति का प्रवाह अन्तर्मुखी कर पाना इतना सरल नहीं। 
जाग्रति के पश्चात्‌ उसका समुचित लाभ उठा पाना और भी कठिन है। 
संस्कार फिर भी पीछा नहीं छोड़ते। वासनाएँ परेशान करती रहती है। मन 
के विकार मनुष्य को नचाया ही करते हैं। शक्ति जाग्रति के पश्चात्‌ इनका 
रूप और भी भयानक हो जाता है। शक्ति संस्कारों को उभारकर, तीव्र 
गति से चित्त को तरंगित करती है। वासनाओं के आक्रमण प्रचण्ड रूप 
धारण कर लेते हैं। उस समय जीव का सँभल पाना कठिन हो जाता है। 
यदि ऐसे में वह उन आक्रमणों के समक्ष हथियार डाल देता है, तो सब 
किया कराया चौपट हो जाता है। 

“कई बार तो साधन में बैठने का उत्साह ही चौपट हो जाता है। 
लम्बे समय तक साधन बंद रहता है। कई बार बैठते तो हैं, किन्तु मन बड़ी 
जल्दी उपराम हो जाने से साधन से उठ खड़े होते हैं। कई बार तमोगुण 
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; न 
का प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाने से साधन में बैठते ही निद्रा आ घेरती है। : 


कई बार जगत्‌ के कार्यो की अधिकता के कारण समय नहीं मिल पाता। 
अनेक ऐसे कारण हैं जो साधन को विखण्डित कर देते हैं। 

“कभी साधन के समय कोई मिलने चला आता है। कभी अन्य 
सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे शादी-ब्याह, जन्म-मरण आदि अवसरों का 
उपस्थित हो जाना, कुछ ऐसी बातें हैं जो साधन की निरंतरता को भंग 
करती हैं। साधन की विखण्डता का मुख्य कारण व्याधि है। कभी 
प्रमादवश मन कोई बहाना बना देता है। कहने का भाव यह है कि शक्ति 
को जाग्रति हो जाने के पश्चात्‌ भी साधक, उससे समुचित लाभ उठा पाने 
से वंचित रह जाता है।” 

अनुपम- इससे पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए, विरक्ति का 
महत्त्वपूर्ण स्थान हो सकता है! 

पिताजी- विरक्तों को साधन की तो सभी सुविधाएँ उपलब्ध रहती 
हैं, उनके पास समय भी होता है, फिर भी उनमें से कोई ही लाभ उठा 
पाता है। प्राय: विरक्त साधकों में गुरु बनने की भावना आ जाती है जो 
अभिमान वृद्धि का कारण बनने से उन्नति की गति को प्रभावित करती है। 
कुछ के पास आश्रम होते हैं तो वे आश्रम में ही उलझे रहते हैं। उनमें 
आश्रम तथा शिष्यों के प्रति आसक्ति जाग उठती है। प्राय: साधकों में 
भ्रमणशीलता की वृत्ति उदय हो जाती है। यह तो स्पष्ट ही है, कि प्रवास 
अधिक करते रहने का प्रभाव साधन पर पड़ता ही है। अधिकतर विरक्त 
साधकों का लक्ष्य जगत्‌ से हट कर, लोकेषणा की ओर घूम जाता है। 
विरक्त साधक भी राग-द्वेष से ऊपर उठने में कठिनाई अनुभव करते हैं 

अनुपम- आप ने अभी जिन साधकों की चर्चा की, उनको मैं 
विरक्त नहीं मानता। विरक्त वह है जो सब ओर से ध्यान हटाकर, साधना. 
में तत्पर हो जाय। न कोई आश्रम न गुरुपना। न कुछ लेना, न कोई 
अपेक्षा, न कोई भ्रमण न ही प्रवचन। 

` पिताजी- पूर्ण विरक्ति कोई चादर नहीं कि कोई भी ओढ़ ले। जब 
तक वासनाओं एवं संस्कारों का क्षय होकर, चित्त की स्वाभाविक 
विरक्ति अवस्था नहीं आ जाती, तब तक विरक्त जीवन अपना लेना 
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उचित नहीं। यह अवस्था जन-समाज में रहते हुए, कर्त्तव्य कर्म का 
अनासक्त पालन करते हुए ही, प्राप्त होना संभव है। अन्दर वासना किन्तु 
बाहर विरक्ति एक ढोंग है। जिसके मन में विरक्ति न हो, किन्तु संसार की 
कठिनाइयों तथा समस्याओं-उलझनों से घबराकर विरक्ति का मिथ्या 
बाना पहने ले, वह कभी सफल नहीं हो सकता। यदि मन में संसार हो, 
तो मनुष्य भागकर कहीं भी चला जायं, वह वहीं अपना संसार प्रकट कर 
लेता है। 
अनुपम- किन्तु गृहस्थों की स्थिति तो और भी शोचनीय है! 
पिताजी- हमारे विचार में ऐसा नहीं है। साधन में रुचि तथा 
निरन्तरता किसी आश्रम (गृहस्थ अथवा संन्यास) पर नहीं, चित्त स्थिति 
पर आधारित है। यदि किसी गृहस्थ की चित्त स्थिति साधन के अनुकूल 
हो, तो वह कैसी भी परिस्थितियों एवं कितनी भी व्यस्तताओं में साधन 
की निरन्तरता बनाए रखता है। वह तो अपनी प्रवृत्तियों को भी साधन बना 
लेता है। साधन नहीं करने के बहाने सभी लोगों के पास बहुत होते हैं। 
विरक्त भी कहता है कि आश्रम का काम है, लोग मिलने के लिए बहुत 
आते हैं, पत्र व्यवहार में समय व्यतीत हो जाता है, किन्तु यह सब मन की 
चालाकियाँ हैं। किसी गंभीर साधक को, संसार का कोई भी उत्तरदायित्त् 
साधन में व्यवधान उपस्थित नहीं कर सकता। फिर व्यवहार भी साधन से 
पृथक कहाँ है? व्यवहार शुद्धि चित्त निर्मलता के लिए आवश्यक है। 
इतनी बात करके पिताजी ने सत्संग को कल तक के लिए विराम 
दे दिया। अनुपम थोड़ा घूमने का कह कर कुछ सोचने-समझने के लिए 
बाहर सड़क पर निकल गया। उस समय नगर की गतिविधियाँ कुछ थम 
- सी गई थीं। सड़क पर भी कोई इक्का-दुक्का ही दिखाई देता था वह 
विचार करने लगा- 

“पिताजी को बातें सुनने को तो ठीक लगती हैं, पर यह अंधेरे में 
ही तीर चलाने के समान है। यह तो स्पष्ट ही है कि जगत्‌ हमारे सामने 
त्यक्ष है। जगत्‌ की घटनाओं से हमार मन प्रभावित होता है। अध्यात्म का 
लक्ष्य अभी तक तो काल्पनिक ही है। आत्मा, परमात्मा, चैतन्य आदि का 
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जगत्‌ में कोई आधार नहीं दिखाई देता। सब शास्त्रों की लिखी बातें हैं 


जिन को प्राप्त करने के लिए भक्त तथा साधक, आँखें बंद किए भागते 
जा रहे हैं। जब कोई यह कहता है कि कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो उसे कहा 
जाता है कि लगे रहो, मार्ग बहुत लम्बा है, कठिन है। अभी तक एक भी 
व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कह सके कि उसने कुछ प्राप्त कर लिया है।! 

सड़क पर एक ओर चलते-चलते अनुपम एक पुलिया. की मुंडेर 
पर बैठ गया। उसके अन्दर विचारों का ताँता टूटने में नहीं आ रहा था, 
“किन्तु पिताजी को झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर यह सब 
वे कैसे कहते हैं? हो सकता है कि अध्यात्म पर उन की श्रद्धा ने प्रगाढ़ 
रूप धारण कर लिया हो, जिससे उन्हें स्वभावत: इन बातों पर विश्वास हो 
जाता हो। वे कितने अधिकार से सारी बातें कह रहे थे।' 


दूसरे दिन, नित्य कार्यक्रमानुसार अमितेष तथा उन्मेष, सायंकाल 
को पार्क में उसे मिले। अमितेष ने अनुपम से पूछा कि क्या उसने पिताजी 
से बात की है? 
` अनुपम- हाँ, की है। उन्होंने कहा कि उनका साधना-कक्ष शक्ति 
की सूक्ष्म तरंगों से लबालब भरा है। में साधक नहीं हूँ, मेरे अन्तर में 
अश्रद्धा, शंकाएँ तथा जगत्‌ के मिथ्या विचार भरे हैं। में कक्ष में जाऊंगा 
तो वहाँ चित्त के दूषित विचार छोड़ आऊंगा, जिससे शक्ति के प्रभाव में 
कमी आ जाने की संभावना है। 

अमितेष- तुम ने उन का यह तर्क मान लिया? द 

अनुपम- पिताजी से वाद-विवाद करना उचित नहीं समझा, किन्तु 
मेरे मन ने यह तर्क स्वीकार नहीं किया; या ऐसे कहो कि मुझे इस बात 
कौ समझ नहीं आई। 

अमितेष- समझ नहीं आई का अर्थ यह है कि तुम्हारा मन अभी _ 
तक, उस विषय के अर्थ या भाव को ग्रहण करने योग्य निर्मित नहीं हुआ। 

अनुपम- चित्त की यह अवस्था प्राप्त करने का उपाय?  . . 

अमितेष- इस प्रश्न का उत्तर मैं अपनी बुद्धि के अनुसार देता हूँ 
या तो तुम में इतनी श्रद्धा हो कि तुम्हें जो समझाया जाए उसे तुम मान 
लो। यह आवश्यक नहीं कि बात तुम्हें समझ आ ही जाय, किन्तु फिर भी 
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श्रद्धा के वशीभूत होकर ग्रहण कर लोगे। यदि ऐसी श्रद्धा नहीं हो, तो 
इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी बुद्धि तर्क प्रधान है। फिर तुम अपने विवेक 
तथा तर्क को इतना सशक्त करो कि किसी बात को अच्छी तरह मथकर, 
उसके परिणाम को ग्रहण कर सको। 

अनुपम- किन्तु यह होगा कैसे? 

अमितेष- सबसे पहले अपना ऐसा स्वभाव बनाओ, कि जब 
तुम्हारे समक्ष कोई विषय उपस्थित हो, तो तुम अपने पूर्वाग्रहों को एक 
ओर रखकर, उस पर विचार कर सको, अन्यथा तुम्हारे पूर्वाग्रह कोई बात 
समझने ही नहीं देंगे। फिर यह कंरो कि उस विषय से संबंधित कोई 
साहित्य उपलब्ध हो, उसे पूर्वाग्रहरहित होकर अवलोकन कर॑ते रहो। इससे 
धीरे-धीरे तुम्हारी भूमिका बनती जायेगी। 

“उसके पश्चात्‌ अपने पिताजी से बातचीत करते रहो। जब तुम्हारे 
पिताजी कोई बात करें तो ध्यान लगाकर सुनो। उन्हें ऐसा अनुभव नहीं 
होना चाहिए कि तुम मन लगाकर नहीं सुन रहे। बीच-बीच में कोई शंका 
या प्रश्‍न भी उपस्थित करते रहो, ताकि विषय में तुम्हारी दिलचस्पी 
दिखाई दे। 

मैने ये बातें केवल बौद्धिक स्तर पर, किसी विषय को समझने के 
लिए कहीं। इसके साथ कौन सी, क्या साधना करनी चाहिए, उस संबंध 
में मुझे कुछ पता नहीं।”” 

'अनुपम- तुम्हारी बात का मुख्य बिन्दु पूर्वाग्रहरहित होकर, बात _ 
. को समझने का प्रयत्न करना है। अच्छा! यह बताओ कि क्या तुम्हें भी 
. साधना पर विश्वास है? 

 अमितिष- श्रद्धा भौ है तथा विश्वास भी, किन्तु अभी इतनी 
परिपक्वता नहीं है कि मैं कोई साधना या भक्ति अपना सकूँ। अभी श्रद्धा 
तक ही बात सीमित है। हमारे माता-पिता बड़े भगवद्भक्त है, उन्हीं से ये 
- संस्कार मिले हैं। 
अनुपम- केवल माता-पिता ही क्या! हमारा सारा परिवार ही नित्य 
साधना, अध्ययन, आरती आदि करता है, किन्तु फिर भी, मुझे तो विपरीत 
संस्कार ही मिले हैं। 
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अमितेष- ये विपरीत संस्कार अभी, के नहीं हैं, किन्तु पूर्व संचित 


हैं। विपरीत संस्कारों की प्रबलता अभी तक बनी है, जिस कारण अभी 
के संचित होने वाले संस्कार फलीभूत नहीं हो रहे। जब पूर्व संचित 
संस्कारों का बल क्षीण हो जायेगा, तथा वर्त्तमान में संचित होने वाले 
संस्कार प्रबल हो जायेंगे, तो तुम्हें पिताजी की बातें समझ आने लगेंगी, 
क्योंकि तब तुम्हारी चित्त-भूमिका समझने के अनुकूल हो जायेगी। 

अनुपम- इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य कुछ नहीं, जो कुछ भी 
है, संस्कार ही हैं! संस्कार यदि अनुकूल हों तो मनुष्य बढ़ता जाता है। 
संस्कार विपरीत हों तो मनुष्य न कुछ समझ सकता है, न कर सकता है। 

अमितेष- मनुष्य का व्यक्तित्व संस्कारों का ही परिणाम है। जब 
तक वह संस्कारों के अधीन है, तब तक तो संस्कारों की ही प्रमुखता है। 
संस्कार ही किसी को चाण्डाल बना देते हैं, तो किसी को महापुरुष। 
संस्कारों के अनुरूप ही स्वभाव बनता है, तथा संस्कारों के बदल जाने 
पर स्वभाव भी बदल जाता है, किन्तु अध्यात्म, संस्कारों से मुक्त होने का 
मार्ग है। जब तक कोई संस्कारों के अधीन है, वह मुक्ति का आनन्द 
अनुभव नहीं कर सकता, इसलिए आध्यात्मिक साधनाओं में. सभी 
शुभाशुभ संस्कारों को चित्त पर आवरण माना जाता है, जिसे उतार फेंकने 
पर ही स्वरूप का ज्ञान होता है। 

यह बातें सुनकर अनुपम आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, 
'अमितेष को ये बातें कैसे ज्ञात हुई?” | 

अनुपम- तुम तो बड़े ज्ञानियों जैसे विषय का विवेचन कर रहे हो! 
पहले तुमने ऐसी बातें कभी नहीं कीं! तुम को यह सारा ज्ञान कहाँ से, कैसे 

प्राप्त हुआ? ; 

| अमितेष- हमारे पिताजी प्रतिदिन भोजन के पश्चात्‌ रात को, 
परिवार के सदस्यों के साथ सत्संग करते हैं तुम्हारे पिताजी ने भी तुम्हारे 
कहे अनुसार तुम से कई बार इस तरह की बातें करने का प्रयास किया, 
किन्तु तुम्हारी उदासीनता देखकर उन्होंने प्रयत्न छोड़ दिया, अन्यथा आज 
तुम्हें ये सारे प्रश्‍न मुझ से करने की आवश्यकता न पड़ती। 

अनुपम- तो तुम इन सारी बातों पर विश्वास करते हो? 
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सोपान 

अमितेष- हर व्यक्ति कुछ न कुछ बातों पर विश्वास करता है, तो 
कुछ के बारे में उसे शंकाएँ होती हैं। सबका विश्वास का विषय अपना- 
अपना है। अध्यात्म के बारे में समस्या यह है कि कई लोग कहते हैं कि 
उन्हें पहले ईश्वर दिखाओ, फिर. विश्वास करेंगे, किन्तु अनेक विषय ऐसे 
हैं जिनका उन्हें कोई अनुभव नहीं है, फिर भी विश्वास किए बैठे हैं। क्या 
तुमने जापान रूस या फ्रांस कोई देश देखा है? फिर भी विश्वास किए बैठे 
हो न। क्यों? इसलिए न, कि भूगोल शास्त्र में ऐसा लिखा है, किन्तु 
अध्यात्म के शास्त्र पर तुम शंका करते हो। यदि तुम कहो कि कुछ ऐसे 
लोग भी हैं जो इन देशों की यात्रा कर आए हैं, उन्हीं से शारः. का मिलान 
हो जाता है। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया 
है। अनुभव के आधार पर ही तो शास्त्र प्रकट होते है। 

अनुपम- मैं तो विनोद कर रहा था। तुम संस्कारों की बात कर रहे 
हो, अच्छा! यह बताओ कि मेरी किसी से मारपीट हो गई। मैंने भी क्रोध 
में आकर, उसकी खूब धुनाई की। कुछ दिनों के पश्चात्‌ वही व्यक्ति मेरे 
सामने फिर आ गया। उसे देखते ही मैं क्रोध से उबल पड़ा। इसमें संस्कारो 
का क्या कार्य है? 

अमितेष- उस मार-पीट के तथा तुम्हारे क्रोध में भर उठने के 
संस्कार संचित हो गए। जब वही व्यक्ति कुछ दिनों के पश्चात्‌ सामने 
आया तो उसके साथ झगड़े के तथा तुम्हारे क्रोध के संस्कार उदय हो उठे। 
उदित संस्कारों ने फिर से उन सबका स्मरण करवा दिया। संस्कारों के 
आधार पर ही स्मरण क्रिया उदय होती हे। 

सभी मित्रों ने अपने-अपने घर का रास्ता लिया। अनुपम सोचता 
जा रहा था, 'अमितेष की बातों में कितनी परिपक्वता थी! संभवत: उसे 
भी अभी तक कुछ प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, फिर भी उसे कितनी श्रद्धा है। 
वह अपने पिताजी की बातें कितने ध्यान से सुनता होगा और एक में हूँ, 
जिसने सदैव उदासीनता का ही प्रदर्शन किया है। पिताजी की कैसी अटूट 
श्रद्धा है आत्मा पर, परमात्मा पर, अपने गुरुदेव पर, अपनी साधना पर। 
कया पिताजी भी भटके हुए हैं? उनकी बातों से तो ऐसा नहीं लगता!” 

इन्हीं विचारों में डूबा अनुपम घर पहुँच गया। 

(३८) 





मी 


अगले दिन जब पिताजी के साथ सत्संग का अवसर आया, तो घर - 


के सभी लोग एकत्रित थे। 


अनुपम-पिताजी! आपने शक्ति तथा उसकी जाग्रति की बात कई 


बार कही है, किन्तु यह विषय अच्छी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया। क्या उसके 
विषय में कुछ और प्रकाश डालेंगे? 


पिताजी- सर्वप्रथम तो में यह कहना चाहता हूँ कि केवल मेरे 


समझाने से ही तुम्हें पूरी बात समझ नहीं आएगी। न तो तुम्हें कुछ अनुभव - 


है तथा न ही समझ पाने की तुम्हारी चित्त भूमिका है। यदि इस बारे में 


तुमने कुछ पुस्तकों का अध्ययन किया होता, तो समझने में कुछ सुविधा . 
हो सकती थी। तुम्हारा अध्ययन केवल लौकिक है, जिससे तुम्हारा. . ` 
दृष्टिकोण भी बहिर्मुखी हो गया है। भौतिक शक्ति की बात तुम्हारी समझ . 


में अतिशीघ्र आ जाती है, किन्तु मैं जब शक्ति कहता हूँ तो मेरा आशय 
भौतिक शक्ति से नहीं होता। भौतिक शक्ति से जीव की इन्द्रयाँ कार्यशील. 
नहीं हो सकतीं। यदि किसी मृतक शरीर को भौतिक शक्ति से संबंधित 


कर दिया जाय तो क्या उसकी नाड़ियों में रुधिर प्रवाहित होने लगेगा? . - 
मृतक को ताकत के चाहे कितने भी टीके लगा दिए जाएँ, किन्तु फिर भी - 
वह निक्षेष्ट ही बना रहेगा। वया वह उठकर पकड़ने-छोड़ने या देखने- 


सुनने लगेगा? भौतिक शक्ति भौतिक स्तर पर ही कार्यशील हो सकती है। 


“इन्द्रियाँ जिस शक्ति से युक्त होकर कार्य करती हैं, उसे चेतना | 


कहा जाता है। यह ईश्वरीय चैतन्य शक्ति का निम्नतम स्तर है। यह व्यष्टि 
स्तर पर जीवों के शरीरों में कार्य करती है। साधारण संसारी जीव इस 

, शक्ति की दिव्यता से उदासीन रहता है तथा इसे इन्द्रियों की शक्ति माने 
` रहता है। वह भौतिक शक्ति तथा चेतना के अन्तर को समझ पाने से भी 


अनभिज्ञ होता है। वह समझता है कि शारीरिक बल घी-दूध से प्राप्त. 


किया जाता है, किन्तु आहार इन्द्रियों को स्वस्थ ही बना पाता हे, 
कार्यशील नहीं कर सकता। कार्य करने के लिए चेतना के संयोग की 
आवश्यकता हे। 
अनुपम- किन्तु इन्द्रियाँ यदि स्वस्थ न हों तो चेतना भी क्या कर 
सकती है? | 
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सोपान 
- पिताजी- स्वस्थता तथा कार्यशीलता को समझो। इनमें अन्तर क्या | 

है। एक मशीन के कल-पुरजे सब ठीक लगे हैं। साफ-सफाई भी है तथा 
तेल भी दिया है। सभी दृष्टि से ठीक है, किन्तु चलती तभी है जब किसी 
शक्ति के साथ उसका संबंध जोड़ दिया जाता है। संबंध तोड़ देने पर 
तत्काल कार्य करना बंद कर देती है। यही हाल शरीर का भी है। खा- 
पीकर इन्द्रियों को भले ही हृष्ट-पुष्ट करो, किन्तु काम तभी करती हैं जब 
चित्त शक्ति का संयोग होता है। 

अनुपम- तो इस का अर्थ यह हुआ कि उपयुक्त खान-पान तथा 
रहन-सहन ही मनुष्य की जानकारी के लिए पर्याप्त है। चेतना के लिए 
उसे माथा-पच्ची करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब तक जीवन है, 
तब तक चेतना तो अपना कार्य करेगी ही! 

पिताजी- उपयुक्त खान-पान तथा रहन-सहन से ही किसी की 
समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। साधक का समाधान तो होता ही 
नहीं। उसके पश्चात्‌ भी जीवन दुःखदायी बना रहता है। संसार में भांति- 
भाँति की समस्याओं का सामना करते हुए, सुख-दुःख झेलने पड़ते हैं 
मानसिक विकार अलग से उसे परेशान करते हैं। वासनाएँ चैन से बैठने 
नहीं देतीं। केवल इतने से ही जीवन सुखमय नहीं हो जाता। 

अनुपम- किन्तु यदि कोई उपयुक्त खान-पान तथा रहन-सहन का 
ध्यान रखे, वासनाओं. को सिर न उठाने दे तथा विकारों के वशीभूत नही 
हो जाय, तो क्या सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है? 

पिताजी- ऐसा जीवन अवश्य ही सुखमय है, किन्तु यह कर पाना 
इतना सरल नहीं। संसार में अनुकूलताएँ, ग्रतिकूलताएँ प्रारब्ध के अधीन 
हैं। वासनाएँ तथा विकार संस्कारों के अधीन है। वासना के अनुरूप चित्त 
कौ वृत्तियों उदय होती हैं। वृत्तियों के अनुरूप ही मनुष्य मानसिक संकल्प 
करता है तथा वैसा ही कर्म करता है। मनुष्य अपने प्रारब्ध तथा संस्कारों 
के हाथ का खिलौना बनकर रह गया है। वह चाहते हुए भी विवेक-पथ 
पर नहीं चल पाता, सुख के लिए जगत्‌ की ओर देखता है। प्रयत्न करता 
है, किन्तु गिर जाता है। सुख कभी भी उसके हाथ नहीं आता। उपयुक्त 
खान-पान तथा रहन-सहन का मैं विरोध नहीं करता। मनुष्य के सही 

(४० ) ः 


» सोपान 
दिशा में बढ़ने के लिए यह आवश्यक भी है, किन्तु केवल इतने से ही 


जीवन सुखी नहीं हो जाता। उसके लिए अन्तर में चल रहे वासनामय चक्र 
को उल्टा घुमाना पड़ेगा अशुभ वासना को शुभ वासना में परिवर्तित 
करना पड़ेगा। 

अनुपम- तो फिर मनुष्य को कया करना चाहिए? 

पिताजी- पहले यह देखना है कि मनुष्य के दुखों का कारण क्‍या 
है? यह निर्णय हो जाने के पश्चात्‌ ही यह निश्चय हो पायेगा कि उस रोग 
का उपचार क्या है। शास्त्रों ने दुःख का मूल कारण भ्रम, माया या अविद्या . 
कहां है। अविद्या ही अहंकार या अभिमान की जननी है। अविद्या के 
कारण ही चित्त में राग-द्वेष पैदा होता है, कर्मो में आसक्ति होती हे 
प्रारब्ध निर्माण होता है। जिस कारण जीव सुख-दुःख के फेर में पड़ 
गया है। 

अनुपम- तो मनुष्य भ्रम को छोड़ क्यों नहीं देता? 

पिताजी- भ्रम को छोड़ पाना इतना आसान नहीं। यदि यह सरल 
होता तो सभी तत्काल मुक्त हो जाते। भ्रम निवृत्ति के लिए साधकों को 
दीर्घकालीन कठिन तपस्या करनी पड़ती है, किन्तु फिर भी भ्रम निवृत्त 
नहीं होता। भ्रम के कारण ही संस्कार, वासनाएँ, विकारादि, चित्त में 
अपना स्थान बना लेते हैं, जिनमें उलझ कर जीव कई प्रकार के दुःख 
भोगता है, मृत्यु का बार-बार सामना करता है, तथा उसका प्रत्येक जीवन 
नारकीय हो जाता है। 

“साधना का लक्ष्य मनुष्य की भ्रान्ति का निवारण है, किन्तु इस 
लक्ष्य को क्रम-क्रम चलते हुए ही प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले 
भ्रान्ति के कारण जो प्रारब्ध, वासनाएँ, विकार चित्त में डेरा जमाए बैठे हैं 
उन्हें हटाना होगा। उनके हट जाने से भ्रम का आवरण बहुत पतला हो 
जाता है।”' 

अनुपम- तो इसमें कठिनाई क्या है? 

'पिताजी- कठिनाई प्रारब्ध है। जीव प्रारब्ध भोगने में विवश है तथा 
प्रारन्ध भोगते समय, आसक्ति के कारण वह नया प्रारब्ध निर्माण कर 
लेता है, जिससे वासनाएँ तथा विकार भी बल ग्रहण करते रहते हैं। 

(४४१) 


सोपान 

अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते ही, सबसे पहले प्रारब्ध से ही सामना होता 
है। जो प्रारब्ध की अवहेलना करके, ब्रह्मज्ञानी बनने का प्रयत्न करते हैं 
उन्हें कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। 

“शान्ति के कारण ही चित्त में अहंकार जन्म लेता है जो आभिमान 
के स्तर तक नीचे उतर आता है। धीरे-धीरे अभिमान कर्त्तापन के रूप में 
उभरने लगता है, जिससे प्रारब्ध निर्माण का मार्ग खुल जाता हे। प्रारब्ध 
एक ऐसा रीछ है जिससे पीछा छुड़ाना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। प्रारब्ध एक 
ऐसा भण्डार है जो कभी खाली नहीं होता। इसमें से जितना निकालो, 
उससे अधिक भर जाता है। संसार प्रारब्ध का ही प्रकटीकरण है। संसार 
जीवों के समक्ष उनके प्रारब्ध के अनुरूप ही प्रकट होता है। समस्त देश, 
काल अथवा जाति में यह सतत्‌ प्रवाहशील है। युग बदलते रहते हैं, किन्तु 
प्रारब्ध की प्रवाहशीलता थमने का नाम नहीं लेती।'' 

अनुपम- कया हमारा यह जीवन भी प्रारब्ध के अधीन है? 

पिताजी- प्रत्येक जीव प्रारब्ध के अधीन ही जन्म ग्रहण करता है, 
सुख-दुःख भोगता, मृत्यु को प्राप्त होता, फिर नया जन्म ग्रहण करता है। 
जीव प्रारब्ध की चक्की में पिसता रहता है। अध्यात्म साधना इस पिसने 
से मुक्‍त होने के लिए प्रय का नाम हे, किन्तु सर्वप्रथम प्रारब्ध से 
निपटना पड़ता है। 

अनुपम- आपके कहे अनुसार, प्रारब्ध अभिमान की उपज है तथा 
जीव अभिमान का मूर्तिमान स्वरूप है, तो वह अभिमान की चलती 
चक्की में पिसने से अपने आप को कैसे बचा सकता है? 

पिताजी- यही तो प्रश्‍न है। जीव अभिमानपूर्वक कर्म करता है, जो 
प्रारब्ध का कारण है। यदि वह साधन-भजन करता है तो वह भी 
अभिमान सहित ही। ऐसे किए गए कर्मो के संस्कार संचित हो जाते हैं। 
जीव अभिमान से अभिमान को समाप्त करना चाहता है, जो कि असंभव 
हैं। वह निरभिमानी होकर ही अभिमान मुक्त हो सकता है। 


अनुपम- मनुष्य निरभिमानी केसे बन सकता हे, जब कि अभिमान 
उसका स्वभाव एवं स्वरूप बन चुका है! 


(४२) 


सोपान 
'पिताजी- यह एक यक्ष प्रश्‍न है जिस की ओर साधकों-भक्तों का 


ध्यान कम ही जाता है। जिस प्रकार वे अभिमानपूर्वक व्यवहार करते हैं, 
उसी प्रकार अभिमानपूर्वक साधना या भक्ति करते हैं। जिस प्रकार 
व्यवहार के संस्कार चित्त पर आवरण हैं, उसी प्रकार साधना-भक्ति के 
संस्कार भी आवरण हैं। जब तक चित्त में संस्कार विद्यमान हैं तब तक 
साधक तीनों गुणों को परिधि से बाहर नहीं निकल सकता। तीनों गुण 
अपनी अवस्था सदैव बदलते रहते हें। आज यदि चित्त में सत्त्वगुण का 
प्राधान्य है, तो कभी भी किसी दूसरे गुण का प्रधान अवस्था में आ जाना 
संभव है। जो आज भक्ति भावना धारण किए हे, वह कभी भी चाण्डाल 
का रूप ग्रहण कर सकता है। न ही जीव तीनों गुणों के चक्रव्यूह से मुक्त 
हो सकता है तथा न ही प्रारब्ध रूपी चक्की में पिसने से अपने आप को 
बचा पाता है। 

अनुपम- यह तो बड़ी विकट समस्या है। इससे निकलने का कोई 
उपाय? 

'पिताजी- अध्यात्म का एक ही उपाय हे कि साधक अपने आपको 
निरभिमानी बनाए। निरभिमानता पूजा-पाठ, पठन-पाठन, चिन्तन-मनन 
किसी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकती। हमारे मनीषियों के गहन चिन्तन एवं 
अनुभव से यही निष्कर्ष निकला है कि मनुष्य के अंदर के मिथ्या 
अभिमान का कारण, चेतना शक्ति का इन्द्रियों से पृथकता के अनुभव 
का अभाव है। यही अभाव जीव में कर्त्तापन उदय कर देता है, जो प्रारब्ध 
निर्माण में हेतु है। यदि किसी प्रकार मनुष्य को, इन्द्रियों तथा चेतना की 
पृथकता की अनुभूति प्राप्त हो जाय, तो उसके लिए अध्यात्म का मार्ग 
खुल सकता है। मनुष्य का शरीर तथा इन्द्रियाँ एक मशीन की तरह हैं, वे 
केवल आधार हे। यदि चेतना का संयोग नहीं हो तो शरीर रूपी मशीन 
बेकार हो जाती है। चेतना की प्रत्यक्ष अनुभूति ही जीव को दृष्टारूप प्रदान 
कर सकती हे। जिसमें क्रियात्मक दृष्टाभाव उदय हो गया है, वही ईश्वर के 
प्रति समर्पित हो सकता है, अतः किसी प्रकार चेतना की इन्द्रियों से 

पृथकता का अनुभव प्राप्त करना, निरभिमानता का उपाय है। 
अनुपम के सामने एक धुँधला सा चित्र उभरने लग गया था कि 
जगत्‌ के सभी परिणामों, घटनाओं तथा परिवर्तनों का कारण भौतिक जड़ : 
(४३) : 


सोपान । 
शक्ति है तथा किसी किसी की इन्द्रियों के द्वारा किए गए कर्मों का 
कारण, चेतना शक्ति है। वैसे तो भौतिक शक्ति भी ईश्वरीय ही है, किन्तु 
मनुष्य के सामने चेतना को जाग्रत करने का लक्ष्य अभिमुख होने से, 
चेतना के ईश्वरीय शक्ति होने पर ही बल दिया जाता है। 

पिताजी- हमारे पास कितना ही ऐसा साहित्य रखा है, जिसमें इन 
सारी बातों पर प्रकाश डाला गया है। यदि तुम उसका विचारपूर्वक 
अवलोकन करते रहते तथा कोई बात समझ न आने पर मुझ से पूछ 
लिया करते, तो अब तक तुम्हारे अन्तर में अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा 
जाग्रत हो गई होती। 

अनुपम- अब मुझे भी अपनी मूर्खता पर लज्जा अनुभव होने लगी 
है। घर का सारा वातावरण अध्यात्ममय होने पर भी, मेरा अध्यात्मिकता 
में कोई प्रवेश नहीं है। 

पिताजी- इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे संस्कार ही कुछ 
इस प्रकार के थे कि तुम अध्यात्म की ओर उन्मुख नहीं हो सके। अब 
ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे संस्कार बदल रहे हैं, इसीलिए तुम्हें मुझसे 
ये सारे प्रश्‍न पूछने की जिज्ञासा जाग्रत हुई। इससे मुझे अपार प्रसन्नता है। 

“मनुष्य का स्वभाव, व्यक्तित्व तथा रुझान विकसित करने में 
उसकी चित्त- स्थिति का मुख्य योग है। जब तक उसकी चित्त स्थिति 
अनुकूल नहीं हो, तब तक कितना भी उत्तम उपदेश उसको प्रभावित नहीं 
कर पाता। इसीलिए जब मैंने ऐसा अनुभव किया, कि अभी तुम्हारी चित्त 
स्थिति उपदेश ग्रहण करने के योग्य नहीं, तब मैंने तुम्हें प्रेरित करने का 
प्रयल स्थगित कर दिया। अब धीरे-धीरे परिस्थितियाँ बदलती दिखाई दे 
रही हैं। 

अनुपम- मैं अभी तक भी दुविधा में हूँ। मेरा. मन अभी तक भी 
सुख को खोज जगत्‌ में ही करना चाहता है, किन्तु परिवार के अन्य 
सदस्यों को अध्यात्म में तत्पर देखता हूँ तो सोच में पड़ जाता हूँ 

पिताजी- अभी तुम्हारी दुविधा की स्थिति है, अर्थात्‌ अब तुम्हारे 
सामने जगत्‌ के अतिरिक्त अध्यात्म भी खड़ा है। तुम्हारे चित्त पर संसार 
का एकाधिकार समाप्त हो गया है। यह बड़ा शुभ लक्षण है। सत्संग निरंतर 
- करते रहोगे, तो तुम्हारे मन के सभी संशय दूर हो जाएंगे। 
(es) 


सोपान . 

अनुपम- मुझे आश्चर्य उस समय हुआ जब ज्ञात हुआ, कि मेरा 
मित्र अमितेष भी अध्यात्म में रुचि रखता है। 

पिताजी- संसार में दोनों प्रकार के लोग सदा से चले आए हैं। कुछ 
बाहर सुख की खोज करते हैं तो कुछ अन्तर में। बाहर सुख की खोज 
करने वालों को सुख कभी प्राप्त नहीं होता, किन्तु जगत्‌ सामने दिखाई 
देता है। इन्द्रियाँ -भी जगदाभिमुखी क्रियाशील हैं, इसलिए स्वभावत: ही 
मन बाहर जाता है। आत्मा भोतिक आँखों से दिखाई नहीं देता। उसकी 
शक्ति अनुभव में तो आती है, किन्तु चित्त में भ्रांति होने के कारण, मनुष्य 
उसे अपनी शक्ति मानने की भूल कर जाता है। आँखों से देखता है, किन्तु 
आँखों में कार्यशील शक्ति को नहीं जान पाता। है 

“हाँ, तो में कह रहा था कि शक्ति इन्द्रियों के संयोग से, उनके 
आधार पर कार्यशील होती है। शक्ति इन्द्रियों की नहीं, आत्मा की है, 
किन्तु इन्द्रियों के साथ ऐसी मिली है कि इन्द्रियों तथा शक्ति में भेद कर _ 
पाना कठिन होता है। यदि यह अनुभव हो जाय कि इन्द्रियां तथा शक्ति 
भिन्न है, तो यही शक्ति की जाग्रति है। जैसे मशीन तथा बिजली परस्पर 
भिन्न हैं, इनकी भिन्नता तुम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हो। यदि किसी तरह 
यह अनुभूति हो जाय, तो ही आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है।” 

अनुपम- परिवार के इतने लोग साधना करते हैं, तो क्या सबको 
इन्द्रियों तथा शक्ति की भिन्नता का अनुभव है? < 

पिताजी- अभी आरंभ है। इतनी सबको अनुभूति है कि कोई शक्ति 
जो उनके मानसिक संकल्प से स्वतंत्र है तथा उनसे भिन्न है, अन्तर में 
क्रियाशील है। वे इन क्रियाओं के दर्शक मात्र हैं। शक्ति जाग्रति की 
सर्वोत्तम उपलब्धि जीव को दृष्टापन का अनुभव है। यह कितनी बड़ी बात 
है कि जिस आन्तरिक जगत्‌ की घटनाओं में जीव उलझा था, अब उनका 
दर्शक होकर रह गया है। जब तक अन्तर के संस्कार क्षीण नहीं हो जाते, 
शक्ति की अनुभूति उसकी क्रियाओं के रूप में ही प्रकट होती रहेगी। 
बिजली को भी तुम ने कभी कहाँ देखा है? उसकी क्रियाओं को ही तुम 
बिजली की शक्ति मानते आ रहे हो। 
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“बिजली की अनुभूति, उसकी क्रिया की अनुभूति के बिना संभव 
नहीं, किन्तु एक समय ऐसा भी आ जाना संभव है जब जीव स्वयं चैतन्य 
स्वरूपता धारण कर ले। यह अवस्था चित्त की निर्मलता पूर्णतया 
सम्पादित हो जाने के पश्चात्‌ ही आ सकती है। जड़ शक्ति सदैव जीव से 
भिन्न बनी रहती है, किन्तु चेतना से उसकी अभिन्नता अनुभव हो पाना 
संभव है।” 

अनुपम- यह आपने क्या कह दिया? संसार के सभी जीवों को, 
चेतना को, अपने से अभिन्नता की अनुभूति हो रही है, ऐसा आप ने स्वयं 
भी कई बार कहा है। इसीलिए आप चेतना की अपने से पृथक अनुभूति 
पर बल देते आ रहे हैं। पहले भिन्नता की अनुभूति, फिर अभिन्नता की 
अनुभूति! बात कुछ समझ नहीं आई! 

पिताजी- सामान्यजन का अहंभाव या आत्मभाव उसके चित्त में 
ही स्थापित है, जहाँ से उतरता हुआ वह इन्द्रियों तथा शरीर तक नीचे आ 
गया है। अर्थात्‌ सामान्य जीव अपने चित्त, इन्द्रियों तथा देह को ही अपना 
स्वरूप समझता है तथा शक्ति को देहादि से अभिन्न मानता है। यही 
उसकी भूल है। इसी भूल के कारण कर्त्तभाव तथा प्रारब्ध का निर्माण 
होता है, अत: सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की है कि अपने देहादि से 
चेतना की भिन्नता अनुभव की जाय। तभी संस्कारक्षय तथा चित्त निर्मलता 
का मार्ग प्रशस्त होगा। चित्त निर्मल हो जाने पर ही अहम्‌ भाव चित्त से 
ऊपर उठ पाता है, तथा चैतन्य में स्थापित होता है। तब निर्मल अहम्‌ भाव 
की चैतन्य से अभिन्रता के अनुभव की आशा की जा सकती है। इस 
प्रकार देखा जाए तो पहले शरीर के साथ चेतना की अभिन्नता के भाव 
को समाप्त करना एवं तत्पश्चात्‌ शुद्ध अहम्‌ के साथ अभिन्नता का अनुभव 
करना; यही साधन क्रम है। 

आध्यात्मिकता ज़बानी जमा खर्च का विषय नहीं है। कई लोग 
जीवन भर शासतो में परिश्रम करते रहते हैं, वाद-विवाद करते हैं, प्रवचन 
सुनते हैं। उनको जानकारी अवश्य प्राप्त हो जाती है, किन्तु अनुभव तथा 
वास्तविक अध्यात्म धन से वंचित रह जाते हैं। निरभिमानता नहीं आती। 
इसके विपरीत, शास्त्र के ज्ञान का अभिमान आ जाता हे।”” 
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अनुपम- अभी तक यह समझ नहीं आई कि शक्ति जाग्रति तथा 

निरभिमानता का परस्पर क्या संबंध है? अभिमानरहित स्थिति किसी एक 
की भी देखने में नहीं आती। 

पिताजी- यही बात तो मैं समझाता आ रहा हूँ। जब तक कर्त्तापन 
दूर नहीं होगा, अभिमान कैसे हटेगा? जब तक अपने अन्तर में अपने से 
भिन्न क्रियाओं की अनुभूति नहीं होगी, कर्त्तापन नहीं जाएगा। जब तक 
शक्ति की अन्तर में जाग्रति नहीं होगी, अन्तर में क्रियाओं की अनुभूति 
नहीं होगी। दूसरे शब्दों में शक्ति की जाग्रति तथा निरभिमानता का घनिष्ट 
संबंध है। 

“तुम्हारी यह बात ठीक है कि अभिमानरहित स्थिति किसी एक की 
भी नहीं है, मेरी भी नहीं, किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि जाग्रति 
होते ही, जीव को सर्वकालिक निरभिमानता प्राप्त हो जाती है। जाग्रति 
निरभिमानता का आरंभ है। जीव जीवन भर अपने कमो का कर्त्ता बना 
रहता है, दृष्टाभाव उसे कभी अनुभव नहीं होता। जाग्रति दृष्टाभाव को 
तत्काल एक झलक दिखा देती है। साधक को व्यवहार समय कर्त्तभाव 
तथा साधन समय दृष्टाभाव की अवस्था होती है। आरंभावस्था में इतना 
कया कम है? 

“यह अनुभूति आरंभ में ही घटित होकर,समाप्त नहीं हो जाती। 
साधक के लिए निरभिमानता का मार्ग भी खुल जाता है। यदि वह : 
नियमित साधना करता रहे तो नित्य प्रति उसे दृष्टपन की अनुभूति होती 
` रहती हे। धीरे-धीरे संस्कारों-वासनाओं के क्षीण होते जाने के साथ, यह 
अनुभूति व्यवहार में भी प्रकट होने लगती है, अर्थात्‌ साधक अपनी 
इन्द्रियं द्वारा इन्द्रियों से पृथक रहता हुआ, शक्ति के द्वारा जो भी घटित 
होता है, उसका दृष्टा बन कर देखता रहता है। इस स्थिति तक कोई ही 
साधक पहुँच पाता है, किन्तु उससे पहले कर्म के प्रति उसका भाव 
बदलने लगता है। सहनशीलता तथा समर्पण भाव का विकास होने लगता 
है। वह दुखों, कठिनाइयों तथा समस्याओं से विचलित नहीं हो उठता। यदि 
ऐसी स्थिति भी आ जाय तो समझो कि साधक ने कुछ पा लिया है। 


(४७) 


सोपान तु 5 
“इससे पूर्व साधक यह सोचा करता था कि जब वह कोई कर्म 
करेगा तो उसका अभिमान तो होगा ही। उसकी समझ में यह बात नहीं 
आती थी कि उसके किए बिना कुछ कैसे हो सकता है? वास्तव में जीव 
कुछ करने वाला है ही नहीं। जिसके पास शक्ति है, वही कुछ कर सकता 
है। जाग्रति मनुष्य को यह अनुभव करा देती है कि शक्ति उससे भिन्न है।” 
अनुपम- शक्ति की जाग्रति होती कैसे है? 
पिताजी- शक्ति की जाग्रति साधक के प्रयत्नों का फल नहीं है 
अपितु शक्ति की कृपा का परिणाम है। कोई साधक दीर्घ काल तक 
साधना-तपस्या करता रह सकता है तथा फिर भी शक्ति जाग्रत नहीं होती। 
. किसी को अनजाने ही शक्ति जाग जाती है। शक्ति सर्वज्ञानवती होने से, 
साधक को आन्तरिक अवस्था से भली भाँति परिचित है। किस पर कैसे 
तथा कब कृपा करनी है, वह इस बात से अवगत है। उसकी लीला में 
मनुष्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किस में साधना के माध्यम से जागना 
है तथा किस में गुरुकृपा के माध्यम से। किसी-किसी में वह अनायास 
जाग उठती है, न कोई साधना का माध्यम, न ही किसी गुरु शरीर का। 
उसकी महिमा सब से न्यारी है। 
अनुपम- यदि गुरुकृपा से जाग्रत हो तो कृपा गुरु की नहीं हुई? 
पिताजी- गुरु केवल माध्यम होता है, कृपा शक्ति की होती हे। 
सद्गुरु, शक्ति के आदेश के बिना किसी पर कृपा नहीं करते। जो गुरु मन 
मानी करते हैं तो उन गुरु तथा शिष्य किसी का भी कल्याण नहीं होता। | 
अनुपम- क्या हर एक गुरु, शक्ति जाग्रत कर सकता है? 
पिताजी- नहीं, हर एक गुरु शक्ति जाग्रत नहीं कर सकता। 
इसीलिए प्रायः गुरु ऐसी दीक्षा देते हैं, जिसमें प्रयलपूर्वक गुरुप्रदत्त साधना 
का अभ्यास करना होता है। 
अनुपम- प्रयलपूर्ण साधना क्या अभिमान को नहीं बढ़ाती? 
पिताजी- यदि ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव नहीं रखा जाय तो 
अवश्य अभिमान बढ़ता है। ऐसा संसार में देखा भी जाता है कि साधकों 
में अभिमान बहुत आ जाता है। वास्तव में अभ्यासपूर्वक साधना जाग्रति 
को तैयारी के रूप में की जाती है। साधक 'में भावनात्मक समर्पण 
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आवश्यक है, तभी उसके संस्कार क्षीण होकर चित्त निर्मल बनता है, 


जिससे साधक शक्ति की जाग्रति के अनुकूल चित्त-स्थिति निर्माण कर 
पाता है। * 

अनुपम- क्या प्रत्येक साधक प्रयलपूर्वक साधना में जाग्रति का 
लक्ष्य स्थिर रख पाता है? 

पिताजी- नहीं! यही तो विडम्बना है। शक्ति की जाग्रति का लक्ष्य 
तो दूर, अधिकतर लोग, संसार में सुख प्राप्ति के लिए सकाम साधनाओं 
में प्रवृत्त हो जाते हैं, जिससे साधना करते हुए भी, उनके समक्ष जगत्‌ ही 
बना रहता है। प्राय: लोगों का शक्ति की जाग्रति की ओर ध्यान ही नहीं 
जाता। 

“जगत्‌ इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाला नहीं। चित्त में उसके 
संस्कार गहरे अंकित हैं। जीव इस दलदल से निकलने का जितना प्रयत्न 
करता है, और भी नीचे धँसता चला जाता है। प्राय: लोग इस दलदल से 
निकलने का प्रयत्न ही नहीं करते। साधना करते हुए भी सामने संसार ही 
रखते हैं। कोई भाग्यशाली ही इस मार्ग पर चल पाता है।” 

अनुपम- क्या शक्ति की जाग्रति के पश्चात्‌ साधना रूपी यात्रा 
अपने गंतव्य की ओर चलने लगती है? 

पिताजी- यह बहुत कुछ साधक की मनः स्थिति पर आधारित है। 
कई साधक तो जाग्रति के पश्चात्‌ साधन में तत्पर हो जाते हैं, तो कई . 
जाग्रति के पश्चात्‌ भी जगत्‌ के अभिमुख ही बने रहते हैं, जिससे जाग्रति 
का समुचित लाभ नहीं उठा पाते। एक बात निश्चित है कि शक्ति की 
जाग्रति से साधन बहुत सरल हो जाता है। सारा उत्तरदायित्त्त शक्ति पर 
चला जाता है। साधक केवल एक दर्शक ही रह जाता है, किन्तु अन्तर की 
वासना को साधन रास नहीं आता, क्योकि शक्ति की क्रियाओं का अर्थ 
है वासना की मौत। इसलिए वासना पूरा प्रयल कर, डरा धमकाकर, 
भोगों के प्रति आकृष्ट कर, तमोगुण का प्रभाव बढ़ाकर, साधन से विरत्‌ . 
करने का प्रयल करती है। साधक के सामने एक ओर जाग्रत शक्ति की 
क्रियाएँ होती हैं, तो दूसरी ओर वासनाएँ तथा विकार जो कि संस्कारों से 
बल ग्रहण करते हें। साधक का झुकाव प्रायः वासना की ओर घूम जाता 
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है तथा वह साधन से विरत होने लगता है। इस प्रकार शक्ति की जाग्रति 
हो जाने पर भी साधक समुचित लाभ से वंचित रह जाता है। ऐसे कई 
साधक देखने में आए हैं जो गुरुकृपा प्राप्त करके सामान्य संसारी की 
भाँति जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 

“साधक का कर्त्तव्य है कि जाग्रत शक्ति के साथ पूरा सहयोग करे। 
यह सहयोग समर्पण की सीमा तक होना चाहिए। शक्ति की क्रियाशीलता 
में कोई व्यवधान उपस्थित नहीं करना ही कर्त्तव्य हे। जिस प्रकार कोई 
शिशु अपने आप को माता की गोद में सोंप देता है, उसी प्रकार सच्चा 
साधक भी अपने आप को शक्ति को समर्पित कर देता हे। अपनी 
वासनाएँ, वृत्तियाँ, चेष्टाएँ सभी कुछ उसके चरणों में डाल देता है। वह 
जाग्रत शक्ति की संतान, सेवक, शिष्य अथवा सखा बन जाता हे। भले ही 
उसे अभी इस बात का अनुभव न हो, किन्तु उसे शक्ति की सर्वव्यापकता 
एवं सर्वशक्तिमत्ता पर, निष्ठापूर्वक अटूट विश्वास होता है। वह उसके हर 
एक आदेश को शिरोधार्य करता है। उसका जीवन पूर्णरूपेण शक्ति की 
कृपा पर आधारित हो जाता है। तब शक्ति भी माता की तरह, वात्सल्य 
भाव से भरकर, अपने बालक की भाँति, साधक का हाथ पकड़कर 
निर्धारित गंतव्य स्थान (आत्मा) की ओर बढ़ने लगती है। मार्ग के 
अवरोधों को हटाती है, संकटों से सावधान करती है, मन में आगे बढ़ने 
का उत्साह पैदा करती है एवं गंतव्य पर पहुँचकर साधक सहित अपने 
आप को भी आत्मा में विलीन कर देती है, किन्तु यह सब तभी हो पाना 
संभव है जब साधक में शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण हो।”” 

अनुपम- अर्थात्‌ साधक अपने अहंकार तथा व्यक्तित्व को पूरी 
तरह शक्ति को अर्पण कर दे तथा अपने आप को शक्ति के हाथ की 
कठपुतली बना ले! 

'पिताजी- हाँ इसका यही अर्थ है। 

अनुपम- फिर साधक के जीवन में बाकी रह ही क्या गया! जिस 
जीवन में अहम्‌ नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कर्म करने 
`को कोई स्वतंत्रता नहीं, कुछ बनने की लालसा नहीं, वह जीवन भी कोई 
जीवन है! ऐसा जीवन मृतक के समान है। न उत्साह, न रस, न भावनाएं, 
न विनोद! 
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पिताजी- संसार में अधिकांश लोग इसी प्रकार सोचते हैं, क्योंकि 


वे शक्ति के स्वरूप गुण तथा प्रभाव को नहीं समझते, किन्तु विचार कर 
के देखा जाय तो जीवन शक्ति ही की देन है तथा शक्ति के आश्रय के 
वियोग को ही मृत्यु कहा जाता है। जीवन तथा उसे महत्त्वपूर्ण समझने से 
पूर्व, मनुष्य में मिथ्या अभिमान जाग्रत होता है। अपना शरीर , जीवन, 
परिवार, वैभव सब अभिमान का ही विस्तार है। वास्तविक जीवन का 
आरंभ तभी होता है जब शक्ति से परिचय होकर, उसके प्रति समर्पण 
होता है, तब जीवन से सारा मिथ्यात्व निकल जाता है। तभी शाश्वत सुख 
की प्राप्ति होती है, तभी जन्म-मृत्यु रहित जीवन की प्राप्ति होती है, तभी 
अपने स्वरूप का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। इससे पूर्व की स्थिति छाया को 
आलिंगन करने के समान है। 

अनुपम- आपके कहने के अनुसार दो अर्थ ध्वनियाँ निकलती हैं। 

(१) यह जगत्‌ शक्ति के स्पंदन के परिणाम स्वरूप विस्तार है। 

(२) यह जगत्‌ जीव के अभिमान संस्कार का विस्तार है। 

इने दोनों में से कोन सी बात मानी जाय? 

'पिताजी- दोनों बातें ठीक हैं। पहली ईश्वर निर्मित सृष्टि है, तो दूसरी 
जीव निर्मित। नामरूपात्मक सकल सृष्टि ईश्वर निर्मित है। इसी सृष्टि में 
मनुष्य का जन्म-मरण होता है। ईश्वर निर्मित सृष्टि में, जीव अपने 
संस्कारों, चित्त स्थिति एवं भावनाओं के अनुरूप जगत्‌ के छोटे से भाग 
में, अपना एक अलग जगत्‌ बना लेता है। जीव निर्मित यह जगत्‌ मनुष्य 
के अभिमान का विस्तार है, क्योंकि संस्कार भावनाएं आदि अभिमान के 
कारण ही हैं। 

अनुपम- आपकी दूसरी बात से भी कुछ भ्रान्ति पैदा होती है। एक 
ओर आपने यह कहा कि यह सारा जगत्‌ शक्ति की लीला का विस्तार 
है। दूसरी ओर यह कहा कि शक्ति जगत्‌ को साथ लेकर आत्मा में विलीन 
हो जाती है, किन्तु जगत्‌ तो फिर भी वैसे का वैसा ही बना रहता है? 

पिताजी- परमार्थ लाभ हो जाने पर शक्ति, जीव निमित भावात्मक 
जगत्‌ को साथ लेकर आत्मा में विलीन हो जाती है, दृश्यमान नाम- 
रूपात्मक जगत्‌ को नहीं। ऐसा लगता है कि तुम मेरी बातों को ध्यान से 
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नहीं सुन रहे। जगत्‌ विस्तार शक्ति के समष्टि स्वरूप की लीला है किन्तु 
किसी साधक के जीवत्व तथा उसके द्वारा निर्मित भावनात्मक जगत्‌ को 
साथ लेकर आत्मा में विलीन होना, शक्ति के व्यष्टि स्वरूप की क्रिया है। 
किसी एक व्यक्ति की प्रलय हो जाने पर, समष्टि लीलः का जगत्‌ रूपी 
कौतुक समाप्त नहीं हो जाता। एक जीव आवागमन रूपी दलदल से मुक्त 
हो जाता है, किन्तु बाकी सारी जीव सृष्टि तथा दृश्यमान जगत्‌ पूर्ववत्‌ बने 
रहते हैं। । 

अब पिताजी ने अपनी बात को यहीं विराम दे दिया था। अनुपम 
भी उठकर, थोड़ा घूमने के लिए बाहर निकल गया था। उस समय वायु 
का वेग कुछ अधिक था। वृक्षों पर पत्तों के हिलने तथा आपस की रगड़. 
से सरसराहट की आवाज आ रही थी। मोटर-कारों के चलने तथा हार्न 
की आवाजों से वातावरण गुंजरित हो रहा था, किन्तु इन सबसे बेसुध 
अनुपम अपने विचारों में खोया चला जा रहा था। वह सोचता जा रहा था, 
“आज पिताजी ने शक्ति की जाग्रति पर कितना बल दिया है? क्या जगत्‌ 
का व्यवहार करते हुए शक्ति की जाग्रति को प्राप्त किया जा सकता है? 
यदि प्राप्त हो भी जाय तो भी, व्यवहार करते हुए क्या उससे समुचित 
लाभ उठाया जा सकता है? व्यवहार में पड़ा मनुष्य सदैव जगत्‌ की ओर 
ही निहारता रहता है। पिताजी ने कहा कि यथार्थ सुख जगत्‌ में नहीं, अपने 
अन्तर में है, तो व्यवहार में पड़े मनुष्य के पास अंदर की ओर झाँकने का 
समय ही कहाँ है? ऐसा लगता है कि ये शास्त्रों की केवल सैद्धान्तिक बातें 
हैं, जिन का व्यावहारिक अथवा क्रियात्मक कोई आधार नहीं है, न ही 
वैसा समर्पण संभव है तथा न ही जगत्‌ से मुँह मोड़ा जा सकता है। सुनने 
में ये बातें अवश्य अच्छी लगती हैं।' 


अगले दिन अमितेष तथा उन्मेष उसी पार्क में पहुँच गए जहाँ वे 
तीनों मित्र प्राय: मिला करते थे। अनुपम अभी आया नहीं था। वे दोनों 
आपस में बातें. करने लगे। 

अमितेष- अनुपम आजकल काफी दुविधा में है। वह अब तक 
एक दिशा में आगे बढ़ता रहा है, जब कि घर के सभी लोग उसकी 
विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अनुपम को दोनों मार्गो में से एक का चुनाव 
करना कठिन हो रहा है। 
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उन्सेष- घर के अत्यन्त सात्त्विक तथा साधनामय वातावरण का 


भी अनुपम के चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसे उसका दुर्भाग्य ही 
कहा जायेगा। 

अमितेष- दुर्भाग्य नहीं, है तो सौभाग्य ही। आज नहीं तो कल, वह 
अवश्य सद्भाव ग्रहण करेगा। प्रभाव तो नित्यप्रति वह इस समय भी 
ग्रहण कर रहा है, किन्तु इस समय के अंकित प्रभाव के फलीभूत होने का 
समय नहीं आया, फिर भी ऐसा लगता है कि अब वह समय समीप ही | 
है। उसके मन की दुविधामय स्थिति इसी बात की परिचायक है। यह 
स्थिति इससे पहले कभी नहीं आई थी। वह एक ही मार्ग पर चला जा रहा 
था। अब अध्यात्म पथ भी उस के समक्ष आ गया है। यही तो उसकी 
दुविधा है। किस ओर जाए? 

उन्मेष- इसमें दुविधा काहे की? यदि अध्यात्म पथ सामने हो, तो 
इसमें भला सोच कैसी? यह तो बड़े सौभाग्य की बात हे! 

अमितेष- सोचने की बात है। मनुष्य, सोच करना न भी चाहे तो 
भी उसके संस्कार उसे सोचने पर विवश कर देते हैं। संस्कार जगत्‌ की 
ओर खींचते हैं, तो विवेक अध्यात्म की ओरी 

इतने में अनुपम भी आ गया। अमितेष ने पूछा कि पिताजी से कुछ 
बात हुई क्या? 

अनुपम- पिताजी का सारा जोर अंतर्शविति की जाग्रति तथा उसके 
प्रति समर्पण पर ही है। यह कैसे संभव है कि मनुष्य अपने स्वतंत्र विचारों 
का त्यागकर, किसी का दास बन जाए? 

अमितेष- पिताजी ठीक कहते हैं। जिसके तुम किसी का दास 
बनने की बात कह रहे हो, वह कोई दूसरा नहीं, तुम्हारा अपना आप है। 
दूसरे के दास तो तुम अभी बने हुए हो। तुम इस समय संस्कारों के हाथ 
की कठपुतली नहीं तो और क्या हो। शक्ति तुम से भिन्न नहीं है, तुम्हारा 
अपना स्वरूप है। उसे जगाओ, पहचानो। उसमें अपने अहम्‌ तथा 
व्यक्तित्व को मिला दो। , 

अनुपम- पिताजी जिस शक्ति की जाग्रति की बात कर रहे हैं, वह 
अपना स्वरूप नहीं है, अपने से भिन्न है। शक्ति अपने आप से भिन्न है, 
तभी तो समर्पण का प्रश्‍न उठता है। 
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अमितेष- जिसको, इस समय तुम अपना आप कह रहे हो, वह 
तुम नहीं हो। तुम शरीर तथा इन्द्रियों को अपना स्वरूप समझ रहे हो। सारा 
संसार ही इसी भ्रान्ति से ग्रसित है। 

“देखो! शक्ति एक ही है। तुम में, मुझ में, उन्मेष में। यह समष्टि 
स्तर की बात है। व्यष्टि स्तर पर हमारे में विद्यमान तथा कार्यशील शक्ति 
परस्पर भिन्न अनुभव होती है। इसीलिए कहा जाता है कि, शक्ति एक होते 
हुए भी खण्ड-खण्ड दिखाई देती .हे। इसी प्रकार तुम्हारे अन्तर की शक्ति 
भी विभिन्न स्तरों पर कार्य करती है। तुम्हारे अन्तर में शक्ति का वर्त्तमान 
स्वरूप यह है कि वह तुम्हारे शरीर तथा इन्द्रियों से मिलकर, उनसे एक 
स्वरूप हो गई हुई प्रतीत होती है। तुम्हारा में पना तुम्हारे चित्त में स्थित है। 
आत्मा की शक्ति को तुम ने इन्द्रियों की शक्ति मान लिया है। शक्ति भी 
इस समय तुम्हारे मन के आदेश के अधीन ही कार्यशील होती है। इन 
परिस्थियों में तुम्हारा प्रथम कर्त्तव्य, शक्ति को शरीर तथा इन्द्रियों से 
भिन्नता अनुभव करना है। तुम्हारा मैं पना, चित्त तथा इन्द्रियों के एक होने 
से, शक्ति के इनसे भिन्न अनुभव होने पर, शक्ति तुम्हें अपने से भी भिन्न 
अनुभव होगी। शक्ति का स्तर नीचे नहीं उतरता, वरन्‌ तुम स्वयं नीचे 
उतर कर, शक्ति को अपने से भिन्न अनुभव कर रहे हो। जब अपना स्तर 
चित्त से ऊपर उठ जायेगा, तो यही शक्ति तुम्हें अपना स्वरूप नज़र आने 
लगेगी, इसलिए पिताजी के कहे अनुसार जब तुम शक्ति के प्रति समर्पण 
करोगे, तो वास्तव में तुम्हारा यह समर्पण अपने आप के प्रति होगा। शक्ति 
के जाग्रत होने पर सर्वप्रथम तुम शक्ति को उसी प्रकार अपने से भिन्न 
अनुभव करोगे, जैसे दर्पण में अपना प्रतिबिम्ब अपने से भिन्न दिखाई देता 
है। शरीर तथा इन्द्रिया आधार हैं, जिस पर तुम्हारा अपना चेतना स्वरूप 
प्रतिबिम्बित हो रहा है, किन्तु शक्ति की जाग्रति होने के पश्चात्‌ पहले 
शक्ति की अपने से भिन्न अनुभूति होगी।”” 

अनुपम- मैं पना या अहम्‌ भाव चित्त से ऊपर कैसे उठेगा? 

._ अमितेष- इस विषय में मैं कुछ नंहीं कह सकता, यह साधना का 
क्रियात्मक विषय है। इस बात को तुम्हें, तुम्हारे पिताजी ही समझा पाएंगे 
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“० >सोपान 
अनुपम- अच्छा एक बात बताओ। अपने में पने को चित्त से ऊपर 


उठाने के लिए बहुत साधना की आवश्यकता होगी? इसे कोई संसारी तो 
कर ही नहीं सकता। तो क्या इस के लिए घर-बार त्याग कर जंगलों में 
जाना पड़ेगा? 

अमितेष- नहीं! जंगलों में जाना आवश्यक नहीं है। सच पूछो तो 
साधना के लिए जितनी सुविधा घर में होती है, उतनी जंगल में नहीं। फिर 
मन की वर्तमान अवस्था में तुम कहीं एकान्त में जाकर कर रह भी नहीं 
सकते। शरीर रक्षा के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है, वे इतनी 
आसानी से जंगल में उपलब्ध नहीं हो सकते। फिर तुम्हारे मन की 
चंचलता तुम्हें परेशान करेगी। बाकी रही बात लम्बी तथा कठिन साधना 
की, तो यह दो-एक दिन का कार्य तो है नहीं। इसके लिए धैर्यपूर्वक सतत्‌ 
साधना की आवश्यकता है, जो जन्म-जन्मान्तर तक चलती है। जो लोग 
उतावलेपन में आकर जंगल की राह पकड़ लेते हैं, उन्हें कुछ हाथ नहीं 
आता। तुम जंगल में जाओगे तो तुम्हारी मनः स्थिति भी साथ जाएगी। ऐसा 
नहीं है कि जंगल में जाकर दूसरा मन मिल जाएगा। इसी मन से काम 
चलाना पड़ेगा! 

अनुपम- अच्छा! अब मुझे बताओ कि में क्या करूं? पिताजी तो 
मुझे समझा रहे हैं कि अध्यात्म पथ ही उचित मार्ग है। मैं अजीब दुविधा 
में हूँ। कुछ समझ नहीं आता। 

अमितेष- इस विषय में भला मैं क्या कह सकता हूँ? अभी तुम 
दुविधा की स्थिति में हो। ऐसी अवस्था में कोई निर्णय लेना ठीक नहीं। 
थोड़ा धैर्य से काम लो। पिताजी से सत्संग करते रहो। जब तुम्हारी दुविधा 
समाप्त होकर, चित्त की निश्चयात्मक अवस्था आं जायेगी, तब जो उचित 
समझो, निर्णय ले सकते हो। वैसे एक बात स्पष्ट है कि माता-पिता अपनी 
संतान का सदैव भला ही चाहते हैं। तुम्हारे अध्यात्म को अपनाने या 
ठुकराने से पिताजी को न कोई हानि है न लाभ। तुम्हारा कल्याण ही उनके 
अभिमुख है। s 

अनुपम- यह तुमने ठीक कहा। अभी सत्संग करते रहने में तो कोई 
आपत्ति नहीं। अच्छा! एक बात ठौक-ठीक बताओ। इतनी विवेकयुक्त 
बुद्धि तुम में कहाँ से आ गई? 

(५५) 


सोपान 

अमितेष- (हँसते हुए) यह तो मुझे पता नहीं कि मुझ में विवेकयुक्त : 
बुद्धि है कि नहीं, किन्तु जो कुछ भी है, सब पिताजी के साथ सत्संग का 
ही सुपरिणाम है। 

अनुपम- क्या तुम कुछ साधना भी करते हो? 

अमितेष- कुछ खास नहीं। बस थोड़ी माला घुमाता हूँ। 

अनुपम- क्या तुम्हारे पिताजी के भी गुरु हैं? क्या उनकी भी शक्ति 
जाग्रत्‌ है? 

अमितेष- उनके एक गुरु हैं, जिन से पिताजी ने मंत्र लिया था। 
शक्ति जाग्रति के बारे में मुझे ज्ञान नहीं। 

अनुपम- क्या वे भी दरवाज़ा बंद करके साधना करते हैं? 

अमितेष- ऐसा तो कुछ नहीं। वे सबके सामने, घर के एक कोने 
में बैठे कर जप करते हैं। 

अनुपम ने अपने मन में सोचा कि यदि दरवाज़ा बंद करके नहीं 
बैठते, तो संभवत: उनकी शक्ति जाग्रत नहीं होगी। यह अनुमान उसने 
अपने घर के अनुभव के आधार पर लगाया। 

अनुपम- साधना करने से क्या होता है? 

अमितेष- साधना करने से मन की चंचलता शान्त होती है, ईश्वर 
के प्रति मन में प्रेम उदय होता है, सुख-दुःख सहन करने की शक्ति प्राप्त 
होती है, जीवन में सात्त्विकता आती है। . 

अनुपम- पर हमने तो कई. भक्तों को देखा है, किसी में भी ये 
लक्षण प्रकट नहीं हुए! | 

अमितेष- तुमने भक्तों को नहीं, अपने आप को भक्त कहने- 
समझने वालों को देखा है। 

कुछ देर वहाँ बैठने के पश्चात्‌ सब लोग अपने-अपने घर को चल 
दिए। आज अनुपम का मन, पहले की अपेक्षा कुछ कम दुविधाग्रस्त 
अनुभव कंर रहा था। आज उसको पिताजी से क्या बात करनी है? इस 
पर विचार करता-करता घर पहुँच गया। 

अनुपम के परिवार वालों की पड़ौस में कुछ कहा सुनी हो गई थी। 
- घर के सभी लोग पड़ौस वालों के अनुचित व्यवहार से दुखी थे तथा 

- (५६) 


सोपान 
बार-बार उनको दोषी बता रहे थे। पिताजी ने सुना तो कहने लगे, “वे 


लोग साधक नहीं हैं, किन्तु तुम तो साधना करते हो। कोई बात हो जाय 
तो साधक अपनो दोष ढूँढने का प्रयत्न करता है। दूसरों के दोष निकालना 
संसारियों का काम है। बार-बार उनको दोषी ठहराकर, क्यों अपने मन 
को घृणा तथा द्वेष से कलुषित कर रहे हो? 

माताजी- जब उनकी गलती है तो कहा ही जायेगा! 

पिताजी- यह साधकों का तरीका नहीं है। जब कोई बात होती है, 
तो कम या अधिक, दोनों पक्षों की कुछ न कुछ गलती होती है। साधक 
दूसरों की गलती पर विचार नहीं करता, अपनी गलती पर ध्यान देता है 
तथा उसे सुधारने का प्रयल करता है। यही साधकों तथा संसारियों में 
अन्तर है। साधक अपनी गलती के लिए क्षमा माँगने में भी संकोच नहीं 
करता। 

अनुपम- इस तरह तो दूसरा सिर पर चढ़ बेठेगा? 

'पिताजी- उसे सिर पर बैठने दो। साधक अपने चित्त को मलिन 
नहीं होने देने की चिन्ता करता है। यदि दूसरों के दोषों का चिन्तन करता 
रहेगा तो वे ही दोष उसमें प्रकट हो जाएँगे। यदि चिन्तन करना ही है तो 
अपने दोषों को देखो, उनसे घृणा करो, उनसे मुक्त होने के लिए भगवान 
से प्रार्थना करो। दूसरों के दोष देखना गंदी नालियों में मुंह डालने के 
` समान है। दूसरों की दुर्गंध को क्यों सुँघते हो। अपने अन्दर की दुर्गंध ही 

मनुष्य को काफी परेशान किए है। 

“तुम लोगों ने यह भी अनुभव किया होगा, कि दूसरों के दोष 
देखने के साथ ही तुम में क्रोध का उबाल भी आ गया होगा। क्रोध ऐसी 
अग्नि के समान हे जो मन तथा शरीर दोनों को जलाती है। क्रोधी Fe 
भी जलता है, तथा दूसरों को भी जलती आग में खींच लेता है। क्रोध में 
अपनी इन्द्रियों पर नियंत्रण शिथिल हो जाता है। 

“दूसरों के दोष देखने के साथ मन में, उनके प्रति घृणा तथा द्वेष 
भी उठ खड़े होते हैं। यह ऐसी दुर्गध है जो मन बुद्धि को दूषित कर देती 
है। इसकी सड़ाँध में मनुष्य भी सड़ता रहता है। इस प्रकार दूसरों के दोष 
देखने से, एक के पश्चात्‌ एक, अनेक विकार अन्तर में सिर उठा लेते हैं। 
इतना ही नहीं, ये विकार और अधिक बल ग्रहण करते जाते हैं।”” 
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सोपान 

अनुपम- किन्तु मानव में इस बुरी आदत का विकास केसे हो 
गया? 

पिताजी- यह विकास कोई एक दिन में नहीं हो गया। युग- 
युगान्तरों से जीव, दूसरों में बुराई देखने की दुर्गधयुक्त वायु में साँस लेता 
रहा हे, जिसकी स्मृतियाँ अन्तर में अंकित होती चली गई। आज यही 
आदत उसका स्वभाव है। यह आदत न केवल अपने आपमें महानतम 
दोष है, अपितु अन्य अनेक दोषों के विकास में कारण भी है। 

भोजन के पश्चात्‌ पिताजी का सत्संग आरंभ हुआ। श्री गणेश 
अनुपम के प्रश्‍न से हुआ। 

अनुपम- यह कैसे पता लगाया जाय कि किसी गुरु में शिष्य की 
शक्ति जाग्रत करने की सामर्थ्य है कि नहीं? आज के युग में गुरु के नाम 
पर बहुत कुछ मिथ्या व्यापार चलता है। मिथ्या-गुरुओं का दिखावा, 
सद्गुरुओं की यथार्थता से भी बढ़कर होता है। नकली सोने के आभूषणों 
का आकर्षण तथा चमक असली सोने से भी बढ़कर होती है। सामान्य 
मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है। 

पिताजी- बेटा यह तुमने सत्य कहा आज कल शक्ति जाग्रत 
करने के पवित्र कार्य ने एक व्यवसाय का रूप ग्रहण कर लिया है। जिसे 
देखो वही शक्ति जाग्रति की ही बात करता है। सामान्य जन में इतना 
विवेक नहीं होता, कि वह सत्य-झूठ की भली भाति पहचान कर सके। 
इस विषय में कानून भी बेबस है, अत: श्रद्धालु भक्तों को अत्यन्त सँभल 
कर तथा धैर्यपूर्वक चलने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम तो साधक को 
अपना अन्तर्मन टटोल कर देखना चाहिए। कया उसमें भगवद्‌ प्राप्ति की 
सच्ची लगन है? कया वह आध्यात्मिकता के नाम पर जगत्‌ की ओर तो 
नहीं बढ़ रहा? क्‍या वास्तव में ही वह अपने दोषों तथा विकारों से दुखी 
हे? क्या उसमें नम्रता, श्रद्धा तथा सेवा को भावना है? यदि यह सब कुछ 
है तो उसके किसी ढोंगी गुरु द्वारा ठगे जाने की संभावना नगण्य हो जाती 
है। तब वह किसी के भारी वैभव, सुन्दर आश्रम, वाक्परता. धनिक 
शिष्यों तथा आश्रम के बाहर खड़ी कारों की लम्बी पंक्तियों से प्रभावित 
नहीं होता। 
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हि हि सोपान 
“वैसे किसी गुरु के अंदर झाँक पाना, साधक के लिए संभव नहीं 


होता। गुरु के बाह्य लक्षणों को देखकर ही उसे अनुमान लगाना पड़ता है। 
फिर भी बात करते समय अभिमान न टपकना, विनम्रता, सौम्यता का 
होना, दृष्टि में स्थिरता, सत्संग में अनुभव का आधार तथा पास बैठने पर 
शान्ति का अनुभव होना, ऐसे कुछ बाह्य लक्षण हैं, जिससे आन्तरिक 
स्थिति का कुछ आभास होता है, किन्तु मुख्य बात यह है कि जैसे भूख . 
लगी होने पर सभी भोजन स्वादिष्ट प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार यदि साधक 
में भी अध्यात्म की सच्ची जिज्ञासा हो, तो गुरु में सामर्थ्य को थोड़ी कमी 
` होने पर भी, अपनी श्रद्धा के बल पर शिष्य, उत्तरोत्तर प्रगति करता जाता 
है।'' 
अनुपम- आपने श्रद्धा को इतना उच्च स्थान दे दिया! 
पिताजी- हाँ, जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर अपने आप प्रकाश 
सर्वत्र फैल जाता है, उसी प्रकार श्रद्धा होने पर सभी साधनाएँ, हाथ बाँधे 
सेवा में उपस्थित होती हैं। श्रद्धा साधना रूपी भवन की नींव है। श्रद्धा 
हदय का पवित्र भाव है, जो अन्य सभी भावों को प्रभावित करता रहता 
है। श्रद्धा होने पर विवेक रूपी खड्ग स्वतः हाथ में आ जाती है, जो 
वासना रूपी असुर का संहार करने में समर्थ होती है। श्रद्धा एक ऐसा 
अभेद्य कवच है जो विषयों के आक्रमणों से साधक की रक्षा करता है। 
श्रद्धा मानवता का स्वाभाविक लक्षण है। श्रद्धाविहीन मानव पशु तुल्य है। 
अनुपम- जिस व्यक्ति में श्रद्धा का अभाव हो, वह क्या करे? 
पिताजी- श्रद्धा पैदा करने का प्रयत्न करे। संतों-भक्तों की 
जीवनियाँ पढ़े, सत्संग करे, सेवा-भाव को धारण करे, जप-कीर्तनादि 
साधनाएँ करता रहे। धीरे-धीरे अन्दर की श्रद्धा प्रकट हो जायेगी। श्रद्धा 
मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, इसलिए श्रद्धा के अभाव वाली बात उचित 
नहीं। केवल श्रद्धा पर आए अश्रद्धा के आवरण उतारा है। 
“अध्यात्म-पथ धैर्य का मार्ग है। चार दिन में ही उकता कर कहने 
लग जाना कि मेरे में श्रद्धा जाग्रत नहीं होती, किसी भी प्रकार उचित नहीं। 
बीज भूमि में आरोपित करते ही वृक्ष नहीं बन जाता माता गर्भ धारण 
करते ही शिशु को जन्म नहीं देती। अध्यात्म अत्यन्त लम्बी यात्रा है। धीरे- 
धीरे ही मन जगत्‌ से उपराम हो पाता है।” 
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सोपान 
अनुपम- क्या अध्यात्म के लिए जगतू-त्याग आवश्यक है? : 
पिताजी- जब हम कहते हैं जगत्‌ का त्याग, तो इसका अर्थ होता 
है जगत्‌ के प्रति ममता एवं मोह का त्याग। शारीरिक त्याग की अपेक्षा 
मानसिक त्याग कहीं अधिक कष्ट साध्य है। अन्तर में ममता के इतने गहरे 
संस्कार घर किए हैं, कि उनको उखाड़ फेंकना सरल नहीं। यदि सच पूछा 
जाय तो यह कार्य किसी जीव से हो पाना संभव भी नहीं। मनुष्य अभिमान 
का पुतला है। कोई काम अभिमान का त्याग करके कर पाना, उसके लिए 
संभव ही नहीं। यदि अभिमानपूर्वक, ममता-मोह का त्याग करने का 
प्रयत्न करेगा, तो सफल कैसे होगा? ममता तथा मोह का आधार 
अभिमान ही है। 
अनुपम- आप श्रद्धा की बात कर रहे हैं, तो श्रद्धा किस पर? 
पिताजी- मनुष्य के समक्ष, अविद्या के कारण शक्ति के तथा 
कथित अनेक स्वरूप है। अविद्या ने श्रद्धा को भी कई स्तरों तथा स्वरूपों 
में विभाजित कर दिया दिया हैं। प्रथम श्रद्धा अपने इष्ट पर, दूसरी अपने 
साधन पर, तीसरी अपने गुरु पर। वास्तव में यह एक ही श्रद्धा है, तीन 
नहीं है, किन्तु विभाजित मन को यह तीन दिखाई देती है। शक्ति ही ईश्वर 
भी है, गुरु भी तथा साधन भी, पर जीव के चित्त में पड़े आवरणों तथा 
भ्रम के कारण, इन तीनों का स्वरूप परस्पर भिन्न हो जाता है। जब श्रद्धा 
के साथ समर्पण का समावेश हो जाता है, तो शक्ति, एक-एक करके, 
चित्त के आवरण उतारने लगती है। साधक भगवती माँ की गोद में पड़ा, 
आवरण उतरने का आनन्द लेता हैं। यह आनन्द मनुष्य के प्रयत्न का 
'फल नहीं होता, शक्ति को क्रियाशीलता का परिणाम होता है। शक्ति ही 
साधक के लिए साधना करती है। जैसे-जैसे साधक अपने गंतव्य के 
समीप पहुँचता जाता है, तीनों श्रद्धाएँ एक होती जाती है। साध्य, साधक, 
साधन तथा गुरु एक हो जाते हैं। यही श्रद्धा की पूर्णता है। 
अनुपम- और मंत्र? 
पिताजी- मंत्रः जप भी साधन के अन्तर्गत ही है। शक्ति जाग्रति के 
उपरान्त मंत्र का बाह्य वर्णात्मक स्वरूप गौण हो जाता है तथा आन्तर 
शक्ति के रूप में मंत्र शक्ति क्रियाशील हो जाती है। 
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अनुपम- तो आ-जाकर बात अन्तर्शक्ति की जाग्रति पर जाकर ही 


समाप्त होती है। 

पिताजी- व्यष्टि स्तर पर तो सारा खेल अन्तर्शक्ति का ही है। यदि 
वह बहिर्मुखी कार्यशील है तो जीव जगत्‌ के साथ बंधा है। यदि वह 
अन्तर्मुखी क्रियाशील हो जाती है तो बंधन ढीले होने लगते हैं। बहिर्मुखी 
क्रियाशीलता में जीवत्व का घनत्व, अहंकार की प्रबलता, वासनाओं- 
विकारों की उठा-पटक, मन के हाथों विवशता, विक्षेप. अवसाद, सुख- 
दुःख का आभास आदि लक्षण प्रकट होते रहते हैं। अन्तर्मुखी क्रियाशीलता 
में अन्तर्शक्ति गुरु रूप में प्रकट होती है। अंधकार, चंचलता एवं सर्व 
अवसाद का कारण, जो संचित संस्कार हैं, उनपर आघात होने लगता है। 
संस्कार क्रियाओं के रूप में प्रकट होने लगते हैं। प्रारब्ध फल को भोग 
कर क्षीण करने की क्षमता का .विकास होने लगता है। तमांधकार के 
स्थान पर, चैतन्य प्रकाश. चित्त में सर्वत्र प्रसारित हो उठता है। जीव आत्म- 
स्थिति की ओर आगे बढ़ने लगता है। 

अनुपम- मेरे एक मित्र एक दिन बात कर रहे थे कि सारा 
अध्यात्म संस्कारों पर टिका है। यदि मनुष्य के चित्त में संस्कार संचित है 
तो जीवत्व है। यदि संस्कार क्षीण हो जाते हैं तो वही मनुष्य महापुरुष हो 
जाता है। जब कि आप कह रहे हैं कि सारा अध्यात्म शक्ति के नहिर्मुखी 
अथवा अन्तर्मुखी प्रवाह पर आधारित हें! 

पिताजी- दोनों बातें एक ही हैं। वक्ता किस बात को केन्द्र बिन्दु 
बनाकर बात कर रहा है, उससे अन्तर आ जाता है। जब शक्ति बहिर्मुखी 
प्रवाहित होती है तो चित्त में संस्कार संचय होने लगते हैं। जब अन्तर्मुखी 
घूम जाती है, तो संस्कार क्षीण होने लगाते हैं। अब कोई संस्कारों को केन्द्र 
बनाकर बात करता है, तो कोई शक्ति को। इसी प्रकार कई लोग चित्त की 
वृत्तियों को केन्द्र बनाकर विवेचन करते हैं। यदि शक्ति अन्तर्मुखी है, तो 
चित्त की वृत्तियाँ भी अन्तर्मुखी होने लगती हैं, अन्यथा वृत्तियाँ बहिर्मुखी 
प्रवाहित बनी रहती हैं। जिसके विचारों में समन्वय होता है, वह बड़ी 
जल्दी बात को समझ लेता है, अन्यथा भ्रमित हो जाता है। 
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अनुपम- अब फिर से हम अपने मूल विषय पर आते हैं। हम गुरु 
की पहचान की बात कर रहे थे। | 

पिताजी- मनुष्य यथार्थ गुरु की पहचान कर ही नहीं सकता, 
क्योंकि यथार्थ में ईश्वर गुरु है। जब किसी को ईश्वर से परिचय प्राप्त हो 
जाता है तो उसे गुरु की खोज में भटकने की आवश्यकता ही नहीं रहती। 
ईश्वररूपी गुरु प्रत्येक जीव में विराजमान हे, किन्तु अभिमान में उलझा 
जीव, उसकी ओर से आँखें मूँदे है। आत्मा रूपी गुरु, शिष्य तथा गुरु में 
एक समान प्रतिष्ठित है, किन्तु अन्तर यहाँ आ जाता है कि गुरु की 
आत्मिक शक्ति अन्तर्मुखी होती है, तो शिष्य की बहिर्मुखी। शिष्य यदि 
अपने प्रयत्न से शक्ति को अन्तर्मुखी नहीं कर पाता, तो उसे ऐसे गुरु की 
आवश्यकता होती हे, जो उसकी शक्ति को अन्तर की ओर मोड़ दे, 
उसकी शंकाओं का समाधान करे तथा साधना में उसे मार्गदर्शन प्रदान 
करे। इसका अर्थ यह हुआ कि साधक गुरु के मौखिक, सुमधुर एवं 
सुसभ्य वार्तालाप एवं बाह्य आङम्बर से प्रभावित नहीं होता। वह किसी 
गुरु को आन्तरिक स्थिति पर लक्ष्य रखता हे, किन्तु सामान्यतया साधक 
के लिए यह संभव नहीं। तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि साधक गुरु की 
खोजकर ही नहीं सकता? हाँ! शिष्य की दृष्टि में इतनी सूक्ष्मता नहीं होती 
कि वह गुरु के अन्तर में उतर कर देख सके। गुरु को ही शिष्य की खोज 
करनी पड़ती है। जिसके अन्तर में प्रभु-मिलन की तड़प हो, जो विरह की 
अग्नि में जल रहा हो, जब ऐसा शिष्य गुरु को मिल जाता है, तों वे 
` तत्काल उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। 

अनुपम- तो शिष्य गुरु को शरण ग्रहण नहीं करता, गुरु अपनी 
शरण शिष्य को प्रदान करते हैं। 

पिताजी- गुरु यदि शरण प्रदान करेंगे, तभी तो शिष्य शरण ग्रहण 
करेगा। यदि में तुम्हें कुछ दूँ ही नहीं, तो तुम लोगे केसे? 

अनुपम- फिर यह तो स्पष्ट हो गया कि गुरु की खोज व्यर्थ है! गुर 
ही शिष्य को खोज निकालने का कार्य करेगे! 

पिताजी- र गुरु की खोज अवश्य करनी चाहिए, किन्तु बाहर 
, अपने अन्तर में। कितनी विचित्र बात है कि खोजा अन्दर जाता है, 
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किन्तु पाया बाहर जाता हैं। गुरु खोजने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि 


अपने आप को मनोनुकूल साधना में तत्पर कर दो, अन्तर में प्रभु की 
विरहाग्नि को प्रज्वलित करो, जगत्‌ के प्रति वैराग्य जगाओ, अपना मन 
प्रभु चरणों के साथ जुड़ जाने की उत्कट भावना पैदा करो। तब ऐसा 
संयोग बनेगा कि गुरु के साथ मिलन भी हो जायेगा तथा वे शरण भी 
प्रदान कर देगे। 

“जिसको देखो वही अपने गुरु का गुणगान करता है, किन्तु साधन, 
सेवा के नाम पर शून्य है। यह जगत्‌ जैसा है, वैसा ही रहने वाला है। 
साधक को अपनी मानसिक तैयारी करना कर्त्तव्य है, ताकि वह किसी 
सद्गुरु की शरण ग्रहण करने के योग्य बन सके। जगत्‌ में न पाखण्डी 
गुरुओं की कमी है, न सद्गुरुओं का अभाव। अनधिकारी शिष्यं को 
असद्गुरु प्राप्त होते हैं, तो अधिकारी शिष्यों को सद्गुरु] साधक पहले 
अपने आपको योग्य बनाए, फिर सदगुरु प्राप्ति की कामना करे। किसी 
ने क्या ठीक कहा है कि सदगुरु सद्शिष्य को खोजते फिरते हैं या उसके 
आने की प्रतीक्षा करते हैं। बात एक ही है। सद्शिष्य के लिए सद्गुरु 
प्राप्ति कोई समस्या नहीं। 

अनुपम- तो गुरु की खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं? 

'पिताजी- नहीं! इसका यह अर्थ कदापि नहीं। जैसा मैंने कहा कि 
गुरु मिलते बाहर हैं, किन्तु खोज अन्तर में होती है। या तो साधक किसी 
प्रकार गुरु तक पहुँच जाता है, अथवा गुरु उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। 
तब साधक को विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। पता नहीं 
कौनसी शक्ति उसके अन्दर भाव प्रकट कर देती है कि ये उसके गुरुदेव 
हैं। कभी प्यासा कुएँ के पास जाता है तो कभी कुआँ प्यासे के पास 
पहुंचकर, प्यास बुझाता है। 

अनुपम- अभी तक आप यह कहते आ रहे थे कि वास्तविक गुर, 
शक्ति है, जो कि अपने अन्तर में विद्यमान है, किन्तु अब आप कह रहे 
हैं कि गुरु की प्राप्ति जगत्‌ में होती है। इन दोनों बातों में से कोनसी बात 
ठीक है? 
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पिताजी- दोनों बातें ठीक हैं। जब बाहर गुरु की प्राप्ति की बात 
कही गई, तब तात्पर्य प्रकट देहधारी से था। उसके अन्दर वही गुरु प्रकर 
एवं कार्यशील है, जो तुम्हारे अन्दर भी विद्यमान है, किन्तु जिसकी 
विद्यमानता तुम्हारी पहुँच से बाहर है। देहधारी गुरु की कृपा से, तुम्हारा 
अन्तर्गुरु से साक्षात्कार का मार्ग खुल जाएगा 

अनुपम- क्या आपको गुरु प्राप्ति के लिए भटकना पड़ा या गुरु 
स्वयं ही आपके समक्ष प्रकट हो गए? 

पिताजी- सबका अपना-अपना अनुभव है। पहले में गुरु की कोई 
आवश्यकता ही नहीं समझता था। अपने बल पर अभिमानयुक्त साधना 
पर विश्वास करता था। जब कुछ नहीं बना, तो गुरु की आवश्यकता प्रतीत 
होने लगी। कई महात्माओं को टटोला। दो-एक अच्छे भी लगे, किन्तु हमें 
अन्तर से ऐसा हुआ कि यह महात्मा तो अच्छे हैं, किन्तु यह तुम्हारे गुर 
नहीं। अन्त में गुरुदेव के दर्शन भी हो गए तथा दीक्षा भी हो गई। 

अनुपम- पिताजी! में आपकी बातें सुन भी रहा हूँ तथा समझने का 
प्रयतन भी कर रहा हूँ, किन्तु अभी तक मुझमें अध्यात्म के प्रति विशेष 
जिज्ञासा उदय नहीं हो पाई। अभी तक भी जगत्‌ में सुख खोजने की चेष्टा 
को ही मन लपकता है। 

पिताजी- में इस बात को जानता हूँ किन्तु यह बात भी सही है कि 
पहले तुम इतनी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। अब तुम्हारे अन्दर 
धीरे-धीरे अन्तर आता जा रहा है। तुम्हारे संस्कार करवट ले रहे हैं 
तुम्हारा इतने प्रश्‍न करने का यही तात्पर्य है कि तुम मेरी बातें समझने का 
प्रयास कर रहे हो। अब ऐसा लगने लगा है कि एक दिन तुम आध्यात्मिकता 
को अपना जीवन बना लोगे। 

उस दिन के सत्संग को पिताजी ने वहीं विराम दे दिया। 


अनुपम ऊपर छत पर जाकर इन्हीं विचारों में खोया रहा। कृष्ण पक्ष 

चल रहा था। आकाश में चन्द्रमा के नाम पर पतली सी गोल रेखा खिंची 

ड तारे ऐसे सुशोभित हो रहे थे, जैसे फूलों का भरा हुआ थाल हो। पता 

नहीं कहाँ से उड़ती हुई भीनी-भीनी सुगंध आ रही थी। सिर पर तार 
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टिमटिमा रहे थे तो नीचे बिजलियों की जगमगाहट थी। छत एकदम 
सुनसान थी। 

अनुपम अपने विचारों में लीन था, “क्या वास्तव में ही अध्यात्म में 
इतना आकर्षण हे कि पिताजी उंसमें इतने तल्लीन हो गए हैं! उनके 
विचार केवल बौद्धिक व्यायाम मात्र दिखाई नहीं देते, उनके पीछे अवश्य 
अनुभव को पृष्ठभूमि होनी चाहिए। तो क्या उन्हें यह अनुभव अपने अन्तर 
में होते हैं? भौतिक आँखें तो केवल बाहर ही देख पाती हैं। फिर अन्तर 
के अनुभवों को देखने वाली कोन सी आँखें हैं?” 

अनुपम की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। कहाँ तो वह अध्यात्म को 
ओर से एकदम उदासीन था, और कहाँ अब वह अपना हृदय मथने में 
लगा था। प्रश्नों की गहराई में जाने के लिए उतावला हो रहा था। अनुपम 
को अपने विचारों में एक क्रान्ति सी घटित होती अनुभव हो रही थी। उसी 
आवेश में वह उठकर, छत पर टहलने लगा। कई बार सोचता-सोचता, 
वह अपने आपसे बातें करने लगता। उसे विचार आया कि कहीं वह 
पागल तो नहीं हो रहा! फिर उसे ध्यान आया कि अध्यात्म प्रेमियों को 
संभवत: इसीलिए संसार पागल कहता है। 

इन्हीं विचारों में काफी देर हो गई। उसकी माता बुलाने के लिये 
आई, तब कहीं जाकर अनुपम अपने बिस्तर पर लेटा 

पर उसे नींद कहाँ. आ रही थी? वह या तो करवटें बदलता या 
विचार करता था, “पिताजी ईश्वर को गुरु कहते हैं। ईश्वर यदि गुरु है तो 
वह पहले से ही हमारे अन्तर में है, फिर उसको खोजना कैसा? यदि 
किसी दूसरे शरीर में ईश्वर की कल्पना करके उसे गुरु मानना है, तो अपने 
ही शरीर में ईश्वर की कल्पना क्यों न कर ली जाय? न खोजने का 
परिश्रम न भटकने की आवश्यकता! पता नहीं कब निरूपम विचार- 
प्रवाह से निद्रा प्रवाह में बहने लगा। 

प्रातःकाल उठा, तो पिताजी साधन के उपरान्त साधना कक्ष से 
बाहर आए ही थे, कि अनुपमं ने कहा, “यदि आपकी अनुमति हो तो एक 
प्रश्न पूछ!” 

पिताजी को कुछ अटपटा सा लगा तथा आश्चर्य भी हुआ, किन्तु इस 


बात की प्रसन्नता थी कि अनुपम अध्यात्म पर विचार करने लगा है। . 
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पिताजी- पूछो। 

अनुपम- जब ईश्वर गुरु रूप में अपने अंदर विराजमान है, तो दूसरे 
किसी शरीर में कल्पना करने की क्या आवश्यकता हे? | 

पिताजी- बात केवल कल्पना करने को नहीं, अनुभव करने की 
भी हे। जहाँ तक कल्पना करने का प्रश्न है, तो सभी जीवों में ईश्वर 
विराजमान है, किन्तु सभी जीवों को गुरु नहीं माना जा सकता। समष्टि एवं 
व्यष्टि दोनों स्तरों पर शक्ति जगदाभिमुखी है। व्यष्टि स्तर पर कहीं-कही 
उसका प्रवाह अन्तर्मुखी हो जाता है। ऐसे शरीर को ही, यदि उसमें शक्ति 
के आवागमन का ज्ञान हो तथा शक्ति की क्रियाशीलता पर नियंत्रण हो 
और शिष्य को भी शक्ति का अनुभव करवा देने की क्षमता रखता हो, 
तो उसे गुरु कहा जाता है। यह कोरी कल्पना का नहीं, प्रत्यक्ष अनुभूति का 
विषय है। 

सुनकर अनुपम चुप रह गया। उसे ऐसी बात कही गई थी जिसका 
उसे कुछ अनुभव नहीं था, इसलिए मौन रहने के अतिरिक्त वह कर भी 
क्या सकता था। 

सायंकाल के समय अनुपम प्राय: अमितेष तथा उन्मेष से पार्क में 
मिला करता था। अब उन लोगों में इधर-उधर को बातों के स्थान पर 
अधिकतर पिताजी के साथ सत्संग की चर्चा होती थी। 

अमितेष- आज पिताजी से क्या बात हुई? 

अनुपम- पिताजी प्राय: गुरु का गुणगान करते हैं। दूसरे वे कहते 
हैं कि ईश्वर ही गुरु है। इन दोनों बातों में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा हूँ 
' अमितेष- देखो! तुम्हारा आध्यात्मिक अध्ययन या चिन्तन तो कुछ 
है नहीं। दो-चार दिन से तुम पिताजी से सत्संग करने लगे हो। इतनी जल्दी 
सभी बातों को समझ पाना संभव नहीं। तुम्हारे अन्तर में अभी श्रद्धा भी 
अंकुरित नहीं हो पाई। तुम अवश्य कुशाग्र बुद्धि के स्वामी हो, किन्तु यह 
कुशाग्रता जगदाभिमुखी है, इसलिए सभी पूर्वाग्रह त्यागकर, खुले मन से : 
स्वाध्याय करो। जैसे-जैसे तुम्हें समझ आती जायेगी, श्रद्धा बढ़ती जाएगी। 

“अब रही गुरु की बात! तो शरीर चाहे गुरु का हो या अन्य किसी 
जीव का! यह केवल पंच भूतों का निर्मित खोल है। आन्तर में शक्ति 7 
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हो तो यह कार्यशील नहीं हो सकता। यह खोल गुरु नहीं है, अन्दर कार्य 


करने वाली शक्ति गुरु है, जिसकी कृपा खोल के माध्यम से प्रकट होती 
हैं। वह शक्ति तुम्हारे अन्दर भी है, सबके अन्दर है, परन्तु बहिर्मुखी है। 
तुम इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि गुरु तथा औपचारिक गुरु, 
इस प्रकार गुरु के दो भेद हैं। अन्तर्शक्ति गुरु है, तो उसका बाह्य खोल 
औपचारिक गुरु। यदि शिष्य का संबंध आन्तरिक शक्ति से हो, तभी गुरु- 
शिष्य संबंध स्थापित हो पाता है। यदि संबंध शरीर तक ही हो, तो यह 
संबंध भी औपचारिक मात्र है। आन्तरिक गुरु-शिष्य संबंध ही जन्म- 
जन्मान्तर तक चल पाता है। कबीर ने इसी आन्तरिक संबंध को गुरु 
चरणों से लिपट जाना कहा है। संसार में प्रायः गुरु-शिष्य संबंध 
भावनात्मक धरातल पर ही स्थित होता है।” 

अनुपम- यदि अपने आपको ही अपना गुरु मान लिया जाय तो! 
शक्ति तो अन्तर में है ही। 

अमितेष- मानने या नहीं मानने की बात नहीं है। वास्तव में 
अन्तर्शक्ति की जाग्रति महत्त्वपूर्ण है। शक्ति जाग्रति के पश्चात्‌ साधन को 
जटिलताएँ हैं। जो इन सब में सहायक हो सके, उसे ही गुरु कहा जाता है। 
मानने को किसी को भी गुरु माना जा सकता है। 

अनुपम- अमितेष! तुम तो वास्तव में ही छिपे रुस्तम निकले! 
अभी तक तुमने अपना यह रूप छिपाए रखा! 

अमितेष- इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। अभी तक ऐसा कोई 
प्रसंग ही उपस्थित नहीं हुआ। अभी मुझे किसी प्रकार का अनुभव नहीं है। 
केवल पिताजी के साथ सत्संग में जो कुछ थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ। वही 
तुम्हें कह दिया है। 

अनुपम- तो तुम अपने पिताजी की बातों पर विश्वास कर लेते हो? 

अमितेष- यदि श्रद्धा नहीं हो तो हर एक बात में शंका होती है। तब 
कोई सीख-समझ ही नहीं सकता। 

अनुपम- आज तुम्हारे पाँव छूने को मन करता है। 

अमितेष- किन्तु पाँव छूना नहीं, अन्यथा मैं फूल कर कुप्मा हो 
जाऊंगा, किन्तु मन में ऐसा भाव उदय होना शुभ लक्षण है। तुम्हारा जीवन 
अब नई दिशा की ओर अग्रसर है। अब तुम्हें सत्पथ पर आने में देर नहीं। 
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अनुपम- मन में अभी-अभी एक विचार आया है। 

अमितेष- क्या? 

अनुपम- एक दिन पिताजी के गुरुदेव के दर्शन करने चलें। 

अमितेष- बहुत शुभ विचार है। यदि कहो तो हम भी साथ चलें! 

अनुपम- इसमें कहने की क्या बातं है। हम सभी एक साथ चलेंगे 
गुरुदेव ने हमारे पिताजी पर कैसा रंग चढ़ा दिया है, एकदम पक्का। 
अब अमितेष उन दोनों मित्रों, अनुपम तथा उन्मेष का नेता बन गया 
था। दोनों ने उसे काफी समझदार मान लिया था। 
 अनुपम- अच्छा! एक बात बताओ, क्या अध्यात्म के साथ 
व्यवहार चल सकता है? 

अमितेष- अध्यात्म व्यवहार को साथ लेकर ही चलता है। अध्यात्म 
की अत्युच्च अवस्था की बात अलग है, जहाँ व्यवहार का महत्त्व समाप्त 
हो जाता है, अन्यथा सामान्य साधकों के लिए व्यवहार शुद्धि की ओर 
लक्ष्य लेना आवश्यक है। 

“पहले इस बात पर विचार करो कि मनुष्य को व्यवहार को 
आवश्यकता क्यों पड़ती हे? प्रारन्ध के कारण। प्रारब्ध ही विभिन्न 
परिस्थितियाँ मनुष्य के समक्ष उपस्थित कर, उसे व्यवहार के लिए प्रेरित 
करता है। न चाहते हुए भी मनुष्य व्यवहार करने में विवश है। साधक वही 
है जो इस बात का ध्यान रखे कि कहीं उसके व्यवहार के संस्कार अंकित 
एवं संचित तो नहीं हो रहे। संसारी मनुष्यों से साधक का व्यवहार इसी 
अर्थ में भिन्न होता है, किन्तु संसारी मनुष्य संस्कार संचय की चिन्ता 
छोड़कर मनमाने ढंग से व्यवहार करता है। वह संस्कार संचय करता है, 
प्रारब्ध निर्माण करता है, फिर भोगता है। आध्यात्मिक व्यवहार में न 
संस्कार संचय किया जाता है, न प्रारब्ध निर्माण होता है। केवल पूर्व 
निर्मित प्रारब्ध को शान्तिपूर्वक भोगा जाता है। जब प्रारब्ध क्षीण हो जाता 
है तो व्यवहार के लिए अत्तप्रेरणा बंद हो जाती है।” 

अनुपम- किन्तु ऐसा होता कैसे है? 

अमितेष- प्रारब्ध कर्मो के फल के प्रति ममता के त्याग से, कर्म 
के भ्रति कर्तव्य बुद्धि से, प्रत्येक प्रकार की परिस्थितियों में मन का 
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संतुलन तथा प्रसन्नता बनाए रखकर। इस प्रकार संस्कार संचय बंद हो 
जायेगा। प्रारब्ध समाप्त होगा, मन निर्मल हो जायेगा। 
अनुपम- इन सब से जाग्रत-शक्ति का क्या संबंध है? 
अमितेष- जाग्रत शक्ति का संबंध या तो प्रारब्ध भोग के लिये 
चित्त को संतुलित अवस्था बनाने के साथ है या संचित संस्कारों को 
क्रियाओं के माध्यम से क्षीण करने में। 
अनुपम- यह क्रिया क्या है? 
अमितेष- क्रिया, चित्त अथवा इन्द्रियों के आधार पर घटित होने 
वाली वह घटना है जिसमें जीव का कुछ भी प्रयास नहीं होता। जो जड़ 
इन्द्रियों तथा चित्त पर चैतन्य का प्रकटीकरण है। चित्त पर संस्कारों का, 
शक्ति के द्वारा परिणाम है। क्रिया अन्तर की वह घटना है जिसका 
संस्कार संचय नहीं होता। 
अनुपम- यह तो बड़ी विचित्र बात है! हम तो समझे बैठे थे कि 
हमारे किए कुछ होता ही नहीं। अब याद आया कि पिताजी ने कहा था 
कि हृदय को धड़कन, रुधिर प्रवाह, फेफड़ों की फुस-फुस क्या तुम्हारा 
प्रयास है? 
अमितेष- तुम जो कुछ भी करते हो, उसे तुम्हारा अभिमान कर्म 
का रूप दे देता है। यदि साधन-समय होने वाली अन्तर की क्रियाओं में 
भी अपना अभिमान मिला दिया जाए, तो भी क्रिया नहीं रहती। यदि अपने 
द्वारा किए जाने वाले कर्मो में से अभिमान निकाल लिया जाय तो वे भी 
कर्म नहीं रहते। शारीरिक अथवा जागतिक कोई भी घटना क्रिया के 
अतिरिक्त कुछ नहीं, किन्तु जीव में कर्त्तापत का अभिमान ऐसा जमकर 
बैठ गया है कि वह प्रत्येक क्रिया पर कर्म का रंग पोत देता है। जीव का 
यह मिथ्या अभिमान ही उसकी सब से बड़ी समस्या है, इसलिए सबसे 
` प्रथम उसे यही उपाय करना है, जिससे जीव का मिथ्या कर्त्ताभाव गलित 
हो। यह लक्ष्य शक्ति के अन्तर्मुखी होने से सिद्ध होना आरंभ हो जाता है। 
अनुपम- शक्ति अन्तर में जाग्रत होकर, स्वतंत्र क्रियाशीलता तो 
. प्रकट कर देती है, किन्तु कर्त्ताभाव के जो संस्कार जीव ने संचित कर 
लिए हैं, उनका क्या होगा? 
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अमितेष- संस्कारों की समस्या फिर भी बनी रहती है। अपने से 
भिन्न क्रियाशीलता की अनुभूति साधन समय तो शक्ति की पृथकता का 
अनुभव कराती है, किन्तु व्यवहार में संस्कार अपना खेल खेलने लगते 
हैं। तब कर्त्ताभाव का आधिपत्य हो जाता है। 

“संस्कारों के भी दो प्रकार हैं। एक वे जिन को कच्चे बीज कहा 
जा सकता है, जैसे गेहूँ के बीज तुम्हारे स्टोर में रखे हैं, उसी प्रकार 
संस्कारों के बीज भी तुम्हारे संस्काराशय (चित्त) रूपी स्टोर में सुरक्षित 
हैं। यदि उन बीजों को ज्ञान, भक्ति तथा शक्ति की क्रियाशीलता से जला 
दिया जाय, तो वे भूमि में आरोपित होने पर भी अंकुरित नहीं होते, अर्थात्‌ 
कर्म क्षेत्र में उतरने पर भी संस्कार-संचय नहीं करते। चित्त में पड़े ऐसे 
संस्कारों को ही यहाँ कच्चे संस्कार कहा जा रहा है। जो बीज भूमि में 
आरोपित हो जाते हैं, उनको खाद-पानी दिया जाता है, कीड़ों से बचाने 
के लिए दवाई छिड़की जाती है, वे पौधों के रूप में विकसित हो कर, फल 
देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसे ही प्रारब्ध कहा जाता है। संचित 
संस्कारों को दग्ध किया जा सकता है, किन्तु पका फल खाने के लिए 
जीव विवश है।'” 

अनुपम- यदि जीव के समक्ष कोई कड़वा-मीठा फल आ जाता है 
तो वह उसे खाने से मना कर सकता है! 

अमितेष- अवश्य कर सकता है। इसी को चित्त की संतुलित 
अवस्था कहा जाता है, जब सुख-दु:ख का चित्त पर कोई प्रभाव नहीं हो। 
प्रारब्ध संस्कारानुसार जीव के समक्ष अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियां 
उत्पन्न कर सकता है, पर चित्त ऐसा बनाया जा सकता है जो उसके प्रभाव 
को ग्रहण करने से इन्कार कर दे। जाग्रत शक्ति संस्कारों को क्रियाओं के 
रूप में परिणत करने के माध्यम से, साधक की चित्त स्थिति को इसी 
दिशा में आगे बढ़ाती है। प्रारब्ध मनुष्य के सामने दु:ख-सुख उपस्थित 
करता है, सुखी-दुखी होना या नहीं होना, चित्त-स्थिति पर आधारित है। 
जिसको ऐसी चित्त-स्थिति प्राप्त हो जाती है, वह बड़े भारी भय से छूट 
जाता है। इसी को गीता में स्थितप्रज्ञ कहा गया है। | 
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अनुपम- तो दुखी नहीं होने के लिए, सुखी भी नहीं होना! जिस 
जीवन में कोई सुख ही नहीं हो, वह भी कोई जीवन है? 

अमितेष- अध्यात्म, सुख की प्राप्ति का ही मार्ग है। सामान्यतः 
जिसे जीव सुख मानता है, वह सुख है, ही नहीं, केवल आभास है। सुख 
का आधार चैतन्य है, जड़ जगत्‌ नहीं, किन्तु भ्रमित जीव सुख की खोज 
जड़ जगत्‌ में करने में ही जीवन खपा देता है। अध्यात्म इस भ्रान्त धारणा 
को मिटाकर, चैतन्य रूपी महासुख के भण्डार का द्वार खोल देता है। 
चैतन्य सुख ऐसा सुख है, जिसमें दु:ख का लेश भी नहीं। जो सुख एक 
बार आ कर फिर नहीं जाता। आध्यात्मिक-जीवन ही वास्तविक जीवन 
हे, जिसमें मरने का भय कभी नहीं सताता। न ही इस सुख में कोई मिथ्या 
अभिमान है, क्योंकि वह स्वाभाविक सुख है। 

अनुपम- तो शक्ति जाग्रत होकर, यही सुख प्रदान करती है! | 

अमितेष- शक्ति सुख-स्वरूप है, वह जीव को उस में विलीन कर 
उसे भी सुख स्वरूपता प्रदान करती है, किन्तु उससे पहले भौतिक सुख 
के संस्कारों, वासनाओं तथा क्लेशों के आवरण चित्त से उतारती है। 
जाग्रति सुख प्राप्ति की दिशा में प्रथम पग हे। 

अनुपम- हमने तो सुना है कि सुख-दुःख का जोड़ा है। जहाँ एक 
है, वहाँ दूसरा भी है। जबकि तुम कह रहे हो कि अध्यात्म जो सुख प्रदान 
करता है उसमें दुख का लेश भी नहीं! 

अमितेष- भौतिक आधार पर अनुभव होने वाले दुःख-सुख का 
जोड़ा है। यह जगत्‌ द्ववात्मक है। संसार के जीव जगत्‌ के सुख-दु:ख से 
ही परिचित हैं। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ सुख है, वहाँ दु:ख भी है, किन्तु 
चैतन्य आधारित सुख, भौतिक सुख से सर्वथा भिन्न होता है। महापुरुषों का 
आन्तरिक सुख, अलौकिक सुख है। 

उन्मेष पास बैठा सारी बातें सुन रहा था। सहसा वह बोल पड़ा, 
“आप लोग ज्ञान की ऊँची-ऊँची बातें कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई पढ़ाई 
में बहुत होशियार है। पढ़ाई में परिश्रम भी बहुत करता है, किन्तु परीक्षा 
से एक महीना पूर्व उसे ज्वर ने पकड़ लिया। डाक्टरों ने टायफायड़ 
बतलाया। दो महीने से निस्तर पर पड़ा है। अब ठीक है पर कमजोरी 
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बाकी है। इसी बीच परीक्षा का समय निकल गया। वह परीक्षा में बैठ नहीं 
` पाया। उसका एक वर्ष व्यर्थ गया। आप इसे क्या कहेंगे?” 
अमितेष- यही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रारब्ध के समक्ष योग्यता तथा 
परिश्रम भी विवश हो जाते हैं। पूरी योग्यता तथा परिश्रम होते हुए भी कुछ 
ऐसा कारण बन जाता है कि काम नहीं बन पाता। तुमने संसार में कई ऐसे 
लोग देखे होंगे जिनमें न योग्यता है, न परिश्रम, किन्तु सुविधापूर्वक जीवन 
जीते हैं। ऐसे भी लोग देखे होंगे, जो सर्वगुणसम्पन्न होते हुए भी, दो समय 
की रोटी नहीं जुटा पाते। यह जगत्‌ सुख-दुखात्मक हे। 
अनुपम- किन्तु ऐसा सुना है कि स्वर्ग में तो सुख ही सुख है! 
अमितेष- स्वर्ग का सुख भी भौतिक सुख है तथा वह शाश्वत भी 
नहीं है। पुण्य क्षीण हो जाने पर स्वर्ग से धकेल दिया जाता है, किन्तु 
चैतन्य सुख शाश्वत है। न कोई संकट न ही कोई दुविधा तथा न ही 
पुण्यक्षीणता का कोई अवसरी 
“उन्मेष! इसमें तुम्हारे भाई का कोई दोष नहीं, किन्तु प्रारब्ध ने ऐसी 
परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दीं, कि वह विवश हो गया। अब इस बात को 
शांति से व प्रसन्नचित्त हो, सहन कर लेना चाहिए। दुखी होने से दुःख के 
संस्कार संचित हो जाएंगे। प्रसन्न रहना साधना की प्रथम आवश्यकता है। 
अनुपम- अच्छा! एक बात और बताओ। हमारे घर में सभी दीक्षित 
हैं, अर्थात्‌ सभी दीक्षा के अधिकारी थे, केवल मैं ही अनधिकारी हूँ! 
अमितेष- यह बात तो इसीसे स्पष्ट है कि तुम्हें दीक्षा लेने की 
जिज्ञासा ही कभी जाग्रत नहीं हुई। वैसे में तुम्हें भी अनधिकारी नहीं मानता। 
केवल तुम्हारा अधिकार अभी प्रकट नहीं हुआ। अनुकूल समय की 
प्रतीक्षा है। जब तुम्हारी चित्त स्थिति बदल जाएगी तथा ईश्वर प्राप्ति की 
जिज्ञासा जाग जायेगी तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। 
अनुपम- जब सभी कुछ प्रारब्ध के अधीन है तो पुरुषार्थ करने की 
कोई आवश्यकता नहीं? 
अमितेष- पुरुषार्थ करने की अवश्य आवश्यकता है, किन्तु कर्त्तव्यभाव 
पूर्वक। कठिनाई यह है कि लोगों के चित्त में, कर्तव्य का स्पष्ट चित्र नहीं 
है। प्रारब्ध पुरुषार्थ का विरोधी नहीं, अपितु जब तक प्रारब्ध है तब तक 
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कर्त्तव्य कर्म, कर्त्तव्य है। प्रारब्ध मनुष्य को पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करता 


है। जो लोग प्रारब्ध तथा पुरुषार्थ विषयक विवाद में उलझे रहते है, वे न 
प्रारब्ध को समझते हैं, न ही पुरुषार्थ को। अध्यात्म, पुरुषार्थ तथा प्रारब्ध 
दोनों को साथ लेकर, जीव को दोनों से ऊपर उठाने का उपाय है। अर्थात्‌, 
साधक के गंतव्य पर पहुँचते ही, प्रारब्ध तथा पुरुषार्थ की आवश्यकता 
नहीं रहती, अत:- 

(१) जितनी योग्यता हो उतनी ही आशा करनी चाहिए। 

(२) जितनी क्षमता हो उसके अनुसार ही पुरुषार्थ करना चाहिए। 

(३) जैसी परिस्थितियाँ हों, उनके अनुसार ही कर्म करना चाहिए। 

(४) समय की उपलब्धता को देखकर ही किसी काम में हाथ 
डालना चाहिए। 

(५) यह सब कुछ होने पर भी परिणाम प्रारब्ध के अधीन है, अतः 
जैसा भी पुरुषार्थ का फल मिले, संतुष्ट रहना कर्त्तव्य है। पुरुषार्थ ही प्रारब्ध 
का जनक है। आज का प्रारब्ध अतीत का पुरुषार्थ है। 

अनुपम- क्या साधना में भी प्रारब्ध की कुछ भूमिका है? 

अमितेष- साधना में चित्त स्थिति सहायक होती है। यदि चित्त में 
साधनानुकूल संस्कार उदार हों, तथा सत्त्वगुण प्रभावी हो, तो मन साधना 
में अनायास ही लग जाता है। चित्त स्थिति साधना के प्रतिकूल होने पर मन * 
साधना से उकताने लगता है। बैठने की इच्छा नहीं होती। साधना बोझ 
प्रतीत होने लगती है। | 

अनुपम- चित्त में सत्त्वगुण की वृद्धि कैसे की जाय? 

अमितेष- सत्‌कमों का अनासकितिपूर्वक अनुष्ठान, चित्त में सत्त्वगुण 
बृद्धि का उपाय है। इससे तमोगुण-रजोगुण के संस्कार दबते जायेंगे तथा 
सत्त्वगुण प्रभावी होता जायेगा। सत्संग, जप, कीर्तन तथा सेवाभाव से 
कर्म, सत्त्वगुणी कर्मो के कुछ उदाहरण हैं। 

अनुपम- यदि कोई सेवादि कार्यों में ही लगा रहे, तो उसके अपने 
घर का क्या होगा? 

अमितेष- मुख्य बात यह है कि कर्म में सेवा की भावना हो, घर 
के उत्तरदायित्व हों अथवा समाज सेवा का कार्य या घनोपार्जन की 
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प्रवृत्ति, सबमें सेवा का ही भाव हो। जीव के बंधन का कारण ममता है। 
ममता ही अन्य अनेक विकार उदय करती है। ममता त्याग कर सेवा भाव 
से कर्म, चाहे अपने घर का काम हो या अन्य किसी का। साधना मार्ग मे 
सेवा-भाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। सेवाभाव से ही चित्त में कोमलता का 
विकास होता है, दया भाव बढ़ता है, सर्व जीवों में परमात्म-तत्त्व दिखाई 
देने का मार्ग प्रशस्त होता है। सेवा भाव से नम्रता आती है, निरभिमानता 
उभरती है, परस्पर प्रेम का विकास होता है। 

अनुपम- तुम इतने गहरे उतर गए हो, इसकी कल्पना नहीं थी! 

अमितेष- कितना गहरे उतरा हूँ, इसे में ही जानता हूँ। बातों में ब्रह्म 
ज्ञानी बन जाने में कया लगता हे? वास्तविक महत्त्व तो चित्त स्थिति का 
है। उसके लिए जन्म-जन्मान्तर तक साधना करनी पड़ती है; जबकि मैने 
अभी तक साधना के क्षेत्र में पाँव भी नहीं रखा। पिताजी के साथ थोड़ा 
सत्संग करते रहने से केवल कुछ बौद्धिक जानकारी प्राप्त हुई है। उसी के 
आधार पर यह, मेरा अभिमान प्रदर्शन है। 

अनुपम- क्या साधना करने से चित्त स्थिति बनती जाती है? 

अमितेष- चित्त स्थिति साधना से नहीं बनती, ईश्वर-कृपा से बनती 
है। साधना क्या है? ईश्वर के प्रति समर्पण। यदि समर्पण नहीं, तो कितनी 
भी साधना करो, न ईश्वर कृपा प्राप्त होती है, न ही चित्त शुद्ध हो पाता है। 
समर्पणयुक्त साधना के कुछ सहायक अंग हैं, जैसे सेवा, स्वाध्याय, 
सहनशीलता, दया, उदारता इत्यादि। जितनी इन अंगों की कमी होगी, 
उतनी ही ईश्वर कृपा में देरी होगी। अपनी आध्यात्मिक उन्नति में साधना 
को कारण मानना, अभिमान को बढ़ाना है। 

“अब तुम्हारी बातचीत में भी आध्यात्मिक रंग झलकने लगा हैं 
तुम्हारे प्रश्नों में भी सूक्ष्मता रहती है। ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे जीवन 
में भी अध्यात्म का सूरज चमकने वाला है।”” 

अनुपम- अच्छा! यह बातें तो चलती रहेंगी। अब यह बताओ रकि 
पिताजी के गुरुदेव के पास कब चलना है? 

अमितेष- जब कहो, तभी। 

अनुपम- उसके लिए पिताजी से बात करनी पड़ेगी। 
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अमितेष- तुम बात कर लो, हम सदैव तैयार हैं 

तीनों मित्र एक-दूसरे से विदा लेकर अपने-अपने रास्ते चल दिए। 
अनुपम सोचता जा रहा था, 'अमितेष के विचार कितने सुलझे हुए हैं! 
अभी तक कभी भी उसने, अपनी आन्तरिक स्थिति को प्रकट नहीं होने 
दिया। अपने अन्तर में कितना कुछ समेटे है। हम उसे आधुनिक 
विचाऱयुक्त एक मौजी युवक ही समझते रहे, किन्तु वह तो ज्ञान का 
भण्डार निकला! कितने अधिकार से बात करता है। उसकी बातें कितनी 
तर्कसंगत तथा सटीक हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई परिपक्व योगी बोल 
रहा हो।' 

अनुपम के विचारों में आध्यात्मिकता की ओर परिवर्तन स्पष्ट 
परिलक्षित होने लगा था। यह परिवर्तन उसे स्वयं भी अनुभव हो रहा था। 
पहले गुरुदेव के पास जाने की बात उसके मन में कभी उभरी ही नहीं थी। 
पिताजी ने दो-एक बार बात चलाने का प्रयल किया, किन्तु अनुपम को 
उदासीनता देखकर, बात वहीं समाप्त कर दी। अब उसके मन में स्वत: 
ही गुरुदेव के दर्शनों की लालसा जाग उठी थी। अब अध्यात्म विषयक 
विचार उसके मन में घूमते रहते थे। अपने मन को वह कभी किसी दूसरे 
ओर लगाने का प्रयास भी करता, तो न जाने कैसे चुपके-चुपके अध्यात्म 
के विचार मन में प्रवेश कर जाते। 


अगले दिन अनुपम ने पिताजी से बात की, “मैंने अपने दो मित्रों 
अमितेष तथा उन्मेष के साथ गुरुदेव के दर्शन को जाने का मन बनाया 
है। इसके लिए आपकी अनुमति हेतु प्रार्थना है। 

पिताजी अनुपम की बात सुनकर अत्यन्त हर्षित हुए। वे तो यह 
चाहते ही थे कि अनुपम अध्यात्म में रुचि ले। उन्होंने कई बार प्रसल भी 
किया था, किन्तु बात बनती न देखकर चुप रह गए थे। आज अनुपम 
स्वयं गुरुदेव के दर्शन की इच्छा व्यक्त कर रहा था 

'पिताजी- इसमें मेरी अनुमति की क्या बात है! तुम्हारी इच्छा है तो 
ठीक है, परन्तु किसी महापुरुष के पास जाने की कुछ मर्यादाएँ हैं। खाली 
हाथ नहीं जाना। कुछ फल इत्यादि लेकर जाना। जाकर प्रणाम कहां 
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आलती-पालती मारकर बेठना। आदरपूर्वक नम्रता से -बात करना। अधिक 
सुनना तथा कम बोलना। अभिमान का प्रदर्शन नहीं करना। कोई प्रश्न 
करना हो तो वाद-विवाद की मुद्रा में नहीं, जिज्ञासु भाव से। बात के बीच 
में ही नहीं बोल पड़ना। 

अनुपम- क्या आप साथ नहीं चलेंगे? 

पिताजी- नहीं, अभी तुम लोग ही जाओ। 

अनुपम को पिताजी की मर्यादा-विषयक बातें सुनकर बड़ा अटपटा 
सा लगा। वह अभी तक किसी महापुरुष से नहीं मिला था। उसे अपने से 
बराबर वालों के साथ ही बात करने का अभ्यास था। फिर उसे एकदम 
ध्यान आया कि अपने आफिस में, अपने साहब के साथ बातचीत में भी 
तो वह इन बातों का ध्यान रखता है। महापुरुष तो साहब के साहब हैं। 
उनके आदर का ध्यान रखा ही जाना चाहिए। 

सायंकाल को तीनों मित्र, अपने-अपने आफिस से थोड़ा जल्दी आ 
गए थे। तीनों मिलकर गुरुदेव के दर्शनों को चल दिए। रास्ते में सब ने 
कुछ फल खरीद लिए थे। 

आश्रम नगर से थोड़ा बाहर खेतों में स्थित था। आश्रम की कोई 

खेती तो नहीं थी, किन्तु फलदार वृक्ष प्रचुर मात्रा में थे। दूध के लिए कुछ 

` गउएँ भी 'पाल रखी थीं। आश्रम के मध्य में एक कुआँ था गुरुदेव की 
कुटिया फूस की थी, जबकि अन्य कुटियाएं कुछ फूस की तो कुछ पक्की 
बनी हुई थीं। एक ओर, छोटा सा भगवान शंकर का मंदिर था। भाँति- 
भाति के फूलों के झाड़, तुलसी, नीम, आँवला, पीपल आदि आश्रम को 
सात्त्विकता एवं सौन्दर्य प्रदान कर रहे थे। एक ओर पक्का रसोई घर था। 

जब तीनों मित्र आश्रम पर पहुँचे तों गुरुदेव अपनी कुटिया के 
सामने पीपल-वृक्ष के नीचे बने, एक ओरले पर बैठे किसी ग्रन्थ का 
अवलोकन कर रहे थे। आश्रमवासी अपने-अपने काम में व्यस्त थे। 
वातावरण एकदम शान्त था। तीनों मित्रों ने जाकर प्रणाम किया, फल भेंट 
किए, अपना परिचय दिया तथा ओटले से नीचे, पहले से ही बिछी एक 
चटाई पर बैठ गए। 

गुरूदेब- तो कहिए, अपने आने का प्रयोजन? 
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अनुपम- अभी तक तो मैं अध्यात्म की ओर से पूर्णतया उदासीन 
था। अब पिताजी के साथ, कुछ दिनों तक सत्संग करने के पश्चात्‌, कुछ 
रुचि जाग्रत हुई है, तो मन में आपके दर्शनों की जिज्ञासा भी उदय हुई। यह 
दोनों मेरे मित्र, पहले से ही अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ प्रयलशील हैं किन्तु 
इन्हें भी अभी तक आप के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। 

गुरुदेव- अच्छा है! जब भी अध्यात्म में रुचि जाग्रत हो जाय। आज 
का युग पूर्णतया माया के प्रभाव में है। जिसको देखो वहीं स्वार्थ में भागता 
फिर रहा है। जिन लोगों की अध्यात्म में कुछ रुचि है भी, वे भी साधना 
कर पाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। चंचल मन कुछ करने नहीं देता। 
* यदि इसी प्रकार अध्यात्म में तुम्हारी रुचि बढ़ी रही, तो एक दिन साधना 
में भी लग जाओगे। पिताजी से क्‍या सत्संग किया? 

अनुपम- उनके साथ बातें तो कई हुई, किन्तु उनका मुख्य विषय 
शक्ति की जाग्रति था 

गुरुदेव- तुमने कुछ साधना भी आरंभ की हे क्या? 

अनुपम- साधना तो अभी कोई आरंभ नहीं की। पिताजी के साथ 
किए गए सत्संग पर विचार ही करता हूँ। 

गुरुदेव- मनुष्य यदि सत्संग के साथ कोई साधना भी करता रहे, 
तो विषय को समझने योग्य, चित्त का निर्माण भी होता रहता है। यह भी 
हो सकता है कि जिन बातों की सत्संग में समझ न आई, वह विषय 
साधना में बैठने पर, अन्तर से ही स्पष्ट हो जाए। सत्‌ के साथ संग साधना 
में ही हो पाता है। साधना ही सत्संग का वास्तविक उपाय है। साधना के ' 
बिना केवल सत्संग बौद्धिक व्यायाम मात्र होकर रह जाता है। _ 

अनुपम- आप जैसा आदेश देंगे, में वैसी साधना आरंभ कर दूगा। 

गुरुदेव- इतनी जल्दी मेरा कुछ कहना उचित नहीं है। जो भी 
साधना तुम्हें ठीक लगे, अथवा तुम्हारे पिताजी तुम को राय दें, वही 
साधना तुम आरंभ कर दो। किसी मंत्र का जप, कीर्तन, पठन-पाठन, 
देव-दर्शन आदि कुछ भी। तुम्हारे घर में छोटा सा मंदिर तो होगा ही! 
उसमें पूजा की प्रारंभिक तैयारी, जैसे मंदिर की साफ-सफाई, पूजा के 
लिए फूल इकट्ठे करना, मूर्तियों को स्तान करवाना आदि से भी साधना 
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जयप- जाए 
भी शक्ति 
मानते हैं, किन्तु 
कुछ बौद्धिक जानकारी ही हें 

गुरुदेव- शक्ति जाग्रति के बारे में तुम क्या जानते हो? 

अमितेष- अपने अन्तर में, अपने से भिन्न, चित्त तथा इन्द्रियों के 
आधार पर, किसी अज्ञात शक्ति की क्रियाओं के अनुभव का आरंभ। 

गुरुदेव- इसको जाग्रति क्यों कहते हैं? 

अमितेष- क्योंकि तव शक्ति आत्माभिमुखी प्रवाहित होने लगती है। 

गुरुदेव- शक्ति के प्रवाह की दूसरी दिशा कौनसी हे? 

अमितेष- जगत्‌। 

गुरुदेव- ये सब बातें तो सैद्धान्तिक हैं, किन्तु सिद्धान्त का तुम्हार 
इतना सूक्ष्म ज्ञान देखकर प्रसन्नता हुई। वास्तविक ज्ञान अनुभव प 
आधारित होता हैं। जगत्‌ की असारता का अनुभवयुक्त ज्ञान ही वैराग्य 
कौ परिपक्व अवस्था उदय कर सकता है। शक्ति का अनुभवयुक्त ज्ञा 
ही भ्रम को दूर कर, आन्तरिक ज्ञान प्रदान कर सकता है। जिसे अनुभव 
युक्त ज्ञान नहीं; वह केवल भावनालोक में विचरण करता रहता हैं 
अच्छा! यह बताओ कि तुम जिस मंत्र का जप करते हो वह किस गुरु मे 
लिया था? 

अमितेष- किसी से भी नहीं। अपने मन से। 

गुरुदेव- या तो तुम्हें दीर्घकाल तक जप करते हुए मंत्र को जग्रा 
करना होगा, अन्यथा किसी शक्ति संपन्न गुरु से मंत्र ग्रहण करना होग॥ 


मंत्र शक्ति जाग्रत हो जाने पर ही तुम्हें आन्तरिक अनुभव प्राप्त होंगे। 
5 (७८) ह 


~ 





सोपान 

अमितेष- क्या मंत्र जाग्रति और शक्ति जाग्रति एक ही बात है? 

गुरुदेव- एक ही बात है। मंत्र शक्ति के जाग्रत हो जाने पर उसे मंत्र 
चैतन्य कहा जाता है। वास्तव में चैतन्य शक्ति ही मंत्र है, जिसे मातृका 
शक्ति नाम दिया गया है। उस शक्ति का केवल बाह्य शरीर ही मंत्र है। 
मंत्र को आत्मा चैतन्य शक्ति ही है। सकाम उपासनाओं में लोग मंत्र 
जाग्रति का दूसरा अर्थ करते हैं। जब मंत्र उनकी कार्य सिद्धि करता है तो 
जाग्रत है, किन्तु आध्यात्मिक साधनाओं में, मंत्र का अन्तर में क्रियाशील 
हो जाना, मंत्र की जाग्रति का लक्षण है। 

अमितेष- मंत्र शक्ति जाग्रत हो जाती है तब मंत्र का कया होता है? 

गुरुदेव- जब तुम एक सीढ़ी चढ़ जाते हो, तब क्या सोचते हो कि 
नीचे छूट गई सीढ़ी का क्या हुआ? उस सीढ़ी का काम तुम्हें ऊपर की 
सीढ़ी पर चढ़ने में सहायता करना था। जब इस काम में उसने सहायता 
कर दी तो वह गौण हो गई। शक्ति की क्रियाशीलता के साथ मंत्र चलता 
भी रह सकता है, बंद भी हो सकता है तथा मंत्र बदल कर कोई अन्य मंत्र 
भी आरम्भ हो सकता है अर्थात्‌ मंत्र गोण हो जाता है। 

अमितेष- यदि गुरु-कृपा प्राप्त नहीं की जाए, तो शक्ति जाग्रति 
का उपाय क्या मंत्र जप ही है? 

गुरुदेब- कई उपायों में से एक उपाय मंत्र जप है, किन्तु सब से 
उत्तम उपाय गुरु संकल्प का आश्रय ग्रहण करना है। संकल्प मंत्र के साथ 
हो, स्पर्श अथवा दृष्टि के साथ हो या केवल संकल्प हो। शिष्य के कल्याण 
का संकल्प ही गुरुकृपा है। गुरु का संकल्प गुरु के चित्त के अधीन नहीं, 
चित्त-शक्ति के अधीन है। संकल्प उदय तो चित्त में ही होता है, किन्तु वह 
चित्त के आधार पर, चैतन्य-शक्ति की एक तरंग है। बह संकल्प 
` सर्वप्रकार की वासनाओं से अछूता, शिष्य की मंगलकामना लिए होता है। 
लोभ या मोह उसे स्पर्श नहीं कर सकता। दृष्टि, स्पर्श या वाणी एक पात्र 
के समान है जिसके माध्यम से गुरु शक्ति शिष्य में प्रवेश करती है। गुरु 
से शिष्य तक गुरु शक्ति की यात्रा ही शिष्य की शक्ति की जाग्रति का 
कारण है। जिस प्रकार गाय के दूध की धारा सीधे मुँह में जाती है, उसी 
अकार गुरु का संकल्प शक्ति को शिष्य के चित्त में सीधे प्रवेश कराता है। 
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अमितेष- गुरुदेव! जिस प्रकार जल के आधार के बिना नाव नही | 
चल सकती, उसी प्रकार वह कौन सा आधार है जिसके सहारे गुरु- 
संकल्प, गुरु के चित्त से शिष्य के चित्त तक की यात्रा करता है? 

गुरुदेव- आधार, जगत्‌ में सर्वत्र प्रसारित समष्टि चैतन्य है। यदि 
व्यष्टि चैतन्य में संकल्प उदय होता है, तो समष्टि चैतन्य उस संकल्प को 
शिष्य के चित्त में ले जाने के लिए आधार रूप में उपस्थित होता है। 

अमितेष- यदि दीर्घकाल तक निरन्तर जप किया जाय तथा गुरु 
की शरण ग्रहण किये बिना ही शक्ति की जाग्रति का लक्ष्य प्राप्त कर 
लिया जाए, तो गुरु के संकल्प का कोई महत्त्व नहीं रहता, गुरु-शरण 
ग्रहण करने की भी कोई आवश्यकता नहीं! 

गुरुदेव- यह विचार उन लोगों का है जो किसी गुरु की शरण ग्रहण 
नहीं करना चाहते, तथा अपने पुरुषार्थ से ही सब कुछ प्राप्त कर लेना 
चाहते हैं, किन्तु ध्यान रहे कि जब तक मनुष्य अपने पुरुषार्थ के अभिमान 
का त्याग नहीं करेगा, अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। गुर 
शरण हर हाल में ग्रहण करनी पड़ेगी। चाहे कोई व्यष्टि गुरु को शरण ग्रहण 
करे अथवा समष्टि गुरु की, सीधे समष्टि गुरु की शरण ग्रहण करने का 
मार्ग बहुत लम्बा है, जबकि व्यष्टिं गुरु के माध्यम से समष्टि गुरु को शरण 
ग्रहण करने का मार्ग अपेक्षाकृत बहुत छोटा है। 

“गुरु कोई शरीर नहीं शक्ति है। शक्ति रूपी गुरु की शरण ग्रहण 
करने के लिए ही विभिन्न साधनाओं का आश्रय लिया जाता है। यह में कह 
ही चुका हूँ कि संकल्प चित्त का नहीं होता, चित्त के आधार पर शक्त 
की एक तरंग होती है। यदि शरीरधारी गुरु हो तो शक्ति रूपी चैतन्य गुर 
की तरंग चित्त के आधार पर होती है। यदि शरीरधारी गुरु नहीं हो, तो तरंग 
बिना किसी चित्त के आधार के होती है, यह तरंग समष्टि चैतन्य रूपी गुर 
की लीला है। इसमें शक्ति रूपी गुरु की शरण भी होती है तथा उसका 
तरंग रूपी संकल्प भी। 

“किन्तु यह बात मैं एक बार कहना चाहुँगा कि प्रायः संतों- भकत 
ने गुरु शरीर में कार्यशील गुरु शक्ति का मार्ग ही, सर्वसाधारण के लिए 
सुलभ तथा सरल कहा है। अधिकतर महापुरुषों ने गुरु शरीर में कार्यर 
चैतन्य रूपी व्यष्टि गुरु को ही एकमात्र उपाय कहा है।”” | 
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अमितेष- तो ईश्वर को ही गुरु रूप में भी लिया जाता हे, ईश्वर ही 


साध्य भी है तथा ईश्वरीय शक्ति ही साधक में जाग्रत होकर, साधन भी 
करती है! 

गुरुदेव- ठीक कहा तुमने। 

अमितेष- फिर जीव क्या है? 

गुरुदेव- भ्रान्तियों के भण्डार का नाम जीवत्व है। जिसका आधार 
भ्रम पर टिका हुआ है, वह जीव है, जो कुछ नहीं होकर भी, सब कुछ बन 
बैठा है, वह जीव है। ईश्वरीय शक्ति गुरु रूप में, जीवत्व रूपी मिथ्यात्व 
में अपनी क्रियाशीलता का प्रदर्शन कर, श्रान्तियों एवं मिथ्यात्व का नाश 
कर देती है। इसीलिए कहा गया है कि जो अंधकार को दूर करके, अन्तर 
में ज्ञान को सर्वत्र प्रसारित कर दे वही गुरु है। यह कार्य ईश्वरीय शक्ति 
के द्वारा हो पाना ही संभव है। 

अमितेष- अर्थात्‌ शक्ति आत्म-ज्ञान करा देती है! 

गुरुदेव- शक्ति की अन्तर्मुखी यात्रा आत्म-ज्ञान पर जाकर समाप्त 
नहीं हो जाती। अज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान है। आत्म स्थिति ज्ञान तथा 
अज्ञान दोनों से अतीत है। आत्मा से ज्ञान है। आत्मा में ज्ञान नहीं, वह ज्ञान 
स्वरूप है। 

अमितेष- इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जाग्रत-शक्ति किस. 
प्रकार सहायक होती है? 

गुरुदेव- सहायता का प्रश्न तो तब खड़ा होता है, जब जीव साधना 
करे तथा शक्ति उसकी सहायता करे, किन्तु न तो वह कुछ कर सकता 
है और न ही कुछ करता है। वह केवल दर्शक बन देखा करता है। जीव 
को जब अपनी अक्षमता समझ में आ जाती है, तो वह शक्ति के प्रति 
समर्पित हो जाता है। साधना का सारा बोझ शक्ति ही वहन करती है। वह 
साधन में सहायक नहीं, साधन की कर्त्ता है। 

अमितेष- शक्ति को क्या पड़ी है कि वह किसी की साधना का 
बोझ वहन करे! 

गुरुदेव- यह संसार का स्वार्थमय दृष्टिकोण है। स्वार्थ संकुचितता 
हैं, जीवत्व का लक्षण है। ईश्वरीय शक्ति न संकुचित है, न उसमें जीवत्व 
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है। जगत्‌ कल्याण उसका स्वभाव है। भक्तों को ईश्वर से मिलाना उसका 
स्वभाव है। हिन्दू ग्रन्थों में चैतन्य शक्ति के प्रतीक स्वरूप हनुमानजी को 
प्रस्तुत किया गया है, जो बिना किसी स्वार्थ के रामरूपी ईश्वर से मिलते 
हैं। चैतन्य शक्ति अथवा हनुमानजी निःस्वार्थता की प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए 
. यहाँ क्यों का प्रश्‍न पैदा नहीं होता। 

अमितेष- तो आत्म-स्थिति तक शक्ति कैसे ले जाती है? 

गुरुदेव- आत्म-स्थिति की अवस्था प्राप्त करना भी एक औपचारिक 
प्रयोग मात्र है, क्योंकि सैद्धान्तिक रूप में जीव सदैव आत्म-स्थित है। 
चित्त में यह भाव कि मैं आत्म-स्थित नहीं हूँ, जीव भाव है; यद्यपि यह 
भाव एक भ्रम मात्र है, जो अविद्या के कारण चित्त में उदय होता है। यह 
अविद्या कहाँ से आ गई? जगत्‌ को इन्द्रियों के माध्यम से, अपने से भिन्न, 
सत्य एवं अत्यन्त विशाल अनुभव करने पर। यह अविद्या ही अहंकार, 
अभिमान का कारण है, जिससे कर्त्ताभाव, प्रारब्ध, काम, क्रोधादि पंच | 
विकार, संस्कार, वासनाएँ आदि आवरण, आत्म-ज्ञान को ढँक लेते हैं। ' 
जब तक पंच क्लेश (अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनवेश) एवं 
संस्कारादि के आवरण चित्त से नहीं उतर जाते, तब तक जीवत्व रूपी 
महा-आवरण का नाश नहीं होता। जब अन्तर की शक्ति जाग्रत एवं 
क्रियाशील होती है, तो जीवत्व को दृष्टा बनाकर एक ओर बिठा देती है 
तथा अपनी क्रियाशीलता से एक-एक आवरण उतारने लगती है, जब 
तक कि चित्त निर्मल होकर, आत्म-ज्ञान प्रकाशित नहीं हो जाता। 

अमितेष- क्या प्रारब्ध को भी शक्ति क्रियाओं में परिणित कर, 
क्षीण कर देती है? 

गुरुदेव- प्रारब्ध को शक्ति अपनी क्रियाओं में क्षीण तो नहीं करती, 
किन्तु संचित संस्कारों तथा वासनाओं का क्षय कर के चित्त-स्थिति को 
इस योग्य विकसित कर देती है कि प्रारब्ध भोग कष्टदायक प्रतीत नहीं 
होता, तथा प्रारब्ध भोगते समय संस्कार संचय भी नहीं होता 

अभितेष- तो इसमें साधक का भी कुछ कर्तव्य है कया? 

गुरुदेव- साधक का कर्तव्य है कि वह शक्ति की क्रियाओं की 
दर्शक बना रहे, पर यह कर पाना बहुत कठिन है। जीव को कुछ न कु 
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करते रहने की ऐसी आदत हो गई है कि वह दर्शक बनकर रह नहीं 


सकता। और नहीं तो अपने मानसिक संकल्प ही क्रियाओं में घुसाता 
रहता है। शारीरिक स्तर पर भी, कभी किसी क्रिया को रोक देता है या 
करने का अपनी ओर से प्रयत्न करता है। यदि साधक दर्शक बना रहे तो 
शक्ति उन्मुक्त भाव से क्रियाशील बनी रहती है। 

अमितेष- यह बात तो हुई साधन समय को, किन्तु हर समय 
साधन में ही तो कोई बैठा नहीं रह सकता। इस तरह शरीर रक्षा भी नहीं 
हो पाती। प्रारन्ध भी कर्म करने के लिए, शुभाशुभ परिस्थितियाँ उपस्थित 
कर, प्रेरित करता रहता है। क्षुधा भी परेशान करती है। तो साधन से इतर 
समय में साधक का क्या कर्त्तव्य है? 

गुरुदेव- साधकों के लिए यह अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण विषय है, 
क्योंकि व्यवहार के समय अध्यात्म के प्रति लक्ष्य के अभाव के कारण 
ही साधक प्राय: आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ पाता। वह साधन तथा 
व्यवहार में सामंजस्य स्थापित कर पाने में असमर्थ रह जाता है। आज 
साधन में जिन संस्कारों की क्षीणता एवं शुद्धिकरण की बात कही जाती 
है, उनमें से अधिकतर व्यवहार के समय ही संचित किए गए हैं। यदि 
किसी साधक की अन्तर्शक्ति जाग्रत हो भी, तो भी उसका दृष्टाभाव, 
साधन समय ही स्थिर रह पाता है। व्यवहार समय साधन के सभी अनुभव 
भूल जाते हैं। चित्त पर कर्त्ताभाव का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। 
साधन में अन्दर से जितनी गंदगी बाहर निकाली जाती है, उससे कहीं 
अधिक भर ली जाती है। यदि देखा जाय तो किसी साधक के लिए, 
साधन-समय से भी अधिक महत्त्वपूर्ण व्यवहार का समय है। जितना 
साधन में ऊपर उठने का महत्त्व है उतना ही व्यवहार में नीचे नहीं गिरने 
का भी है। अपने जीवन को व्यवहारमय नहीं, साधनमय बनाओ, यही 
किसी साधक के लिए उपाय है। व्यवहार शुद्धि साधन की नींव है। मन 
निर्मलता तथा हृदय में भाव के उभार का कारण व्यवहार शुद्धि ही है। 
व्यवहार शुद्धि अध्यात्म की ओर जाने वाला राजमार्ग है। व्यवहार शुद्धि 
को ही योग मार्ग में यम-नियम कहा गया है। व्यवहार शुद्धि की ओर से 
साधक कैसे उदासीन रह सकता है? 
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“वैसे तो सभी क्रियाएँ, शक्ति की ही क्रियाशीलता है। शक्ति 
केवल साधन में ही क्रिया नहीं करती, व्यवहार में भी सभी कर्म शक्ति 
की ही क्रियाएँ हैं। कर्त्तापन के मिथ्या अभिमान के वशीभूत जीव, इस बात 
को अनुभव नहीं कर पाता। जीवन भर कर्त्ताभाव के नशे मे ही डूबा रहता 
है। शक्ति के संयोग के बिना कोई क्रिया घटित हो भी केसे सकती हे? 
किन्तु व्यवहार में शक्ति की क्रियाशीलता अनुभव कर पाना अत्यन्त 
दुष्कर है, क्योंकि उस समय जीव कर्त्ताभाव के वशीभूत होता है। लक्ष्य 
जगत्‌ की ओर होता है। सामने इन्द्रियाँ कार्य करते दिखाई देती हैं। कर्म 
का परिणाम, लक्ष्य के रूप में अभिमुख होता हैं। शक्ति की ओर ध्यान, 
जाता ही नहीं। 

“सिद्धान्त रूप में शक्ति की सर्वव्यापकता, साधक को मान्य होती 
है। वह इस बात को भी स्वीकार करता है कि शक्ति के बिना कोई घटना 
नहीं घट सकती, किन्तु कर्म में ममत्व एवं अभिमान के कारण, व्यवहार 
करते समय इस बात को भूल जाता हे। यह ममत्व तथा अभिमान संस्कार 
संचय में कारण बन जाते हैं। साधन में साधक जितनी चढ़ाई चढ़ता है 
व्यबहार में उससे अधिक उतर आता है। व्यवहारशुद्धि से उदासीन 
साधकों के साथ यही होता है। 

“साधक की काफी लम्बे समय तक आरंभावस्था ही बनी रहती हैं 
साधन समय दृष्टा भाव, व्यवहार समय मिथ्या कर्त्ताभाव। शक्ति की 
सर्वव्यापकता के अनुभव के अभाव में साधक को भावना से काम 
चलाना पड़ता है। साधन में शक्ति की अपने से भिन्नता का अनुभव होता 
ही हे, इसलिए साधक की भावना कोरी भावना या कल्पना भी नहीं कही 
जा सकती। वह ऐसी भावना करता है कि जिस शक्ति का उसे साधन में 
` अनुभव होता है, बह इन्द्रियों के माध्यम से व्यवहार भी चला रही है। यहां 
उसका समर्पण अनुभव नहीं, भावना के स्तर पर होता है। इसके साथ 
साथ उसे अपने विवेक से काम लेते हुए, अनासक्त शुभ कर्मो के करे 
की ओर भी ध्यान देना होता है। साधन में उन्नति के साथ-साथ उसके 
व्यावहारिक समर्पण में भी निखार आता जाता है। इस प्रकार साधक, 
शक्ति की सर्वव्यापकता के अनुभव की ओर आगे बढ़ता है, किन्तु बाह 
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सर्वव्यापकता के अनुभव के लिए सर्वप्रथम शक्ति की अन्तर में प्रत्यक्ष 


एवं निश्चित अनुभूति आवश्यक है। जब अन्तर में शक्ति की क्रियाशीलता 
से अन्तर में अविद्या का नाश हो जाता है, तभी शक्ति की सर्वव्यापकता 
अनुभव में आती हे।” 

अमितेष- संतों ने कहा है कि मन तथा इन्द्रियों की जहाँ तक गति 
हे, वहाँ तक सब माया का ही विस्तार समझो, जबकि आप ने अभी कहा 
कि माया (अविद्या) अन्तर में है। दोनों में से कौन सी बात ठीक है? 

गुरुदेव- जगत्‌ क्या है? शक्ति की स्पंदनशीलता का विस्तार। 
स्पंदनशीलता के कारण शक्ति में जहाँ-जहाँ संकुचन होता है, वहाँ-वहाँ 
रूप (पदार्थ, दृश्य इत्यादि) दिखाई देने लगते हैं, जिनका नाम रख दिया 
जाता है। इसी नाम रूप को सामान्य मनुष्य जगत्‌ समझते हैं, किन्तु यथार्थ 
में वे चैतन्य की केवल लहरियाँ होती है। जैसे समुद्र को लहरें अपना रूप 
बदलती रहती हैं, उसी प्रकार जगत्‌ भी अपना दृश्यमान स्वरूप बदलता 
रहता है। इसीलिए जगत्‌ को मिथ्या कहा जाता है। दृश्यमान जगत्‌ शक्ति 
कौ स्पंदनशीलता की तीव्रता अर्थात्‌ आन्दोलन के अतिरिक्त कुछ नहीं। 

अमितेष- इसका अर्थ यह हुआ कि दृश्यमान नाम रूपात्मक जगत्‌ 
वास्तव में शक्ति का संकुचन है। तो नाम-रूप मिथ्या है, शक्ति का 
संकुचन ही सत्य है। ` 

गुरुदेव- नहीं, शक्ति का संकुचन भी मिथ्या है। जिस प्रकार नदी 
के प्रवाहित जल में ही भंवर पैदा हो सकता है, जल प्रवाह ठहर जाने पर 
भँवर विलीन हो जाता है। तालाब के स्थिर जल में तुमने क्या कभी भवर 
देखा है? इसी प्रकार जब तक शक्ति का स्पंदन रहता है तभी तक 
संकुचन भी होता है। स्पंदन समाप्त होते ही संकुचन भी विलीन हो जाता 
है। अर्थात्‌ संकुचन भी मिथ्या है। 

अमितेष- अर्थात्‌ शक्ति का स्पंदन भी मिथ्या है! 

गुरुदेव- एकदम ठीक। तुम ने बात को सही समझ लिया है। 

अमितेष- अब कृपा करके यह बतलाएँ कि शक्ति क्रा स्पंदन कब 
शान्त हो जाता है? 
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गुरुदेव- जब शक्ति, शिव में समा जाती है। तब न कोई दृश्य रहता 
है न दृष्टा। उस समय केवल शिव ही रह जाता है। 

अमितेष- तो इसका तो यह अर्थ हुआ कि शक्ति भी मिथ्या है! 

गुरुदेव- नहीं! शक्ति मिथ्या नहीं है। वह शक्ति की 
अवस्था है, किन्तु उसकी शिव में सत्ता बनी रहती है। शक्ति एक ऐसा 
नित्य आधार हैं, जिस पर सृष्टि रूपी दृश्य कभी प्रकट तो कभी अप्रकर 
होता रहता है। 

अमितेष- गुरुदेव! जब शक्ति शिव में समा जाती है तथा उस समय 
दृष्ट-दृश्य कुछ भी नहीं रहता, तो उस अवस्था का ज्ञान किसे होता है? 

गुरुदेव- उस अवस्था का ज्ञान ऋषियों ने समाधि की स्थिति में 
प्राप्त किया है। उन्होंने ही उस अवस्था को शास्त्रों में लिपि-बद्ध करने का 
प्रयल किया है। किसी विषय का पूरा-पूरा वर्णन कर पाना संभव नहीं। 
जितना हो पाया, उन्होंने प्रयत्न किया। 

अमितेष- हम अपने विषय से हट कर बहुत परे चले गए थे। अब 
पुनः लौट के वहीं आते हैं। आप साधन से इतर समय के विषय में बात 
कर रहे थे। इस सारे साधना क्रम में शरीरधारी गुरु का स्थान कहाँ है? 

गुरुदेव- जैसे किसी नाव की गति को तीव्र करने के लिए, किसी 
जहाज से बाँध दिया जाता है, तब नाव भी जहाज़ की गति से आगे बढ़ने 
लगती है; किन्तु गुरु पूरा होना चाहिए तथा उसमें शिष्य का हाथ पकड़े 
रखने को सामर्थ्य होनी चाहिए। शिष्य भी ऐसा हो कि गुरु चरणों में 
लिपटा रहे। शिष्यों में ऐसा समर्पण तथा गुरुओं में ऐसी सामर्थ्य कम ही 
देखने में आती है। जब ऐसे सामर्थ्यशाली सद्गुरु तथा ऐसे समर्पित शिष्य 
का मिलन होता है, तभी काम बन पाता है। 

अभितेष- किन्तु वास्तविक गुरु तो ईश्वर है, कोई शरीर कभी गुर 
नहीं हो सकता। फिर शरीरधारी गुरु .के चरणों में लिपटे रहने का क्या 
अर्थ है? 

गुरुदेव तुम ने ठीक कहा, ईश्वर ही गुरु है। सभी शरीरों में ईब 
व्याप्त है, सभी के अन्तर में उसकी ज्योति प्रकाशित है, किन्तु ज्योति 
उलरी हो जाने के कारण प्रकाश बाहर नहीं आ पाता! गुरु के अन्तर की 
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ज्योति सीधी है, इसलिए प्रकाश फैलता है, दूसरों को भी प्रभावित कर 
सकता है। यही गुरु का गुरुत्व है। 

“जिस प्रकार माता-पिता को ईश्वर का स्वरूप समझा जाता है । 
उन के चरण स्पर्श किए जाते हैं, तो मनुष्य का लक्ष्य माता-पिता में 
विराजमान ईश्वर की ओर होता है। मनुष्य को स्वयं की एक आकृति है। 
वह ईश्वर की कल्पना भी किसी आकृति में ही करता है। ईश्वर को गुरु 
रूप में स्वीकार करने वाले लोग भी, किसी आकृति के माध्यम से ही 
ईश्वर के साथ सम्पर्क करने का प्रयत्न करते हैं। यह तो भावनात्मक बात 
हुईं। सामान्यत: संसार में गुरु-शिष्य संबंध भावनात्मक स्तर पर ही 
आधारित होता है, किन्तु शक्ति की जाग्रति एवं उसकी क्रियाशीलता की 
अनुभूति का विषय केवल भावनात्मक स्तर तक ही सीमित नहीं रहता। 
यह विषय प्रत्यक्ष अनुभवगम्य होने से, कल्पना एवं भावना में भी अनुभव 
का समावेश कर देता है। सामर्थ्यवान्‌, शक्ति-सम्पन्न व्यक्तित्व को ही गुरु 
स्वीकार किया जाता है, जो शिष्य में भी शक्ति की प्रत्यक्ष क्रियाशीलता 
अनुभव करा सके। जो शिष्य का व्यक्तित्व, विचार एवं दृष्टि बदल डालने 
को क्षमता रखता हो। उसके चरणों में लिपटे रहने का अर्थ, चरणों के 
माध्यम से, ईश्वरीय शक्ति से लिपरे रहना है।” 

अब बात करने की बारी उन्मेष की थी। वह अब तक का सारा 
सत्संग बड़े ध्यान से सुनता आ रहा था। कुछ बातों की उसे समझ आई 

तो कुछ उसके ऊपर-ऊपर से ही निकल गई 
उन्मेष- गुरुदेव! हमारे घर में पूजा-पाठ का वातावरण है। इसलिए 
पैतृक संस्कारों में धार्मिकता होना स्वाभाविक है, किन्तु हमारे घर वालों 
को आध्यात्मिकता की विशेष जानकारी नहीं है, शक्ति जाग्रति आदि 
विषयों के ज्ञान का अभाव है। वातावरण धार्मिक तो है, आध्यात्मिक नहीं। 
गुरुदेव- तुम्हें अपने नाम उन्मेष का अर्थ ज्ञात है क्या? 

उन्मेष- एक बार पिताजी से अर्थ पूछा था, उन्होंने बतलाया था कि 
आँख खोलना। 

गुरुदेव- अर्थात्‌ तुम्हारी आँखें खुली तो हैं, किन्तु खुली होने पर भी 
बंद के समान हैं, क्योंकि तुम्हारी आँखों पर माया का आवरण है, जिससे 
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तुम्हें कहीं भी ईश्वर अथवा उसकी शक्ति अनुभव नहीं होती। तुम नाम 
मात्र के ज्ञानी हो, अन्यथा पूरी तरह अज्ञान के अथाह सागर में डुबकियां 
लगा रहे हो। तुम्हारा नाम कहाँ तक सार्थक है? 

उन्मेष- यह जन्म के समय दिया गया, माता-पिता द्वारा प्रदत्त नाम 
है, जो केवल पहचान के काम आता हे, अन्यथा यह नाम एकदम निरर्थक 
हे, क्योंकि मेरी स्थिति ठीक इसके विपरीत है। 

गुरुदेव- उन्मेष का व्यवहारिक अर्थ तो बतला दिया, अब इसका 
आध्यात्मिक अर्थ बतलाता हूँ। जब ईश्वर अपनी आँखें खोलता है तो जात 
प्रकट हो जाता है। जब आँखें बंद कर लेता है तो जगत्‌ विलीन हो जाता 
“है। ईश्वर के आँखें खोलने का अर्थ है, शक्ति का सृष्टि की उत्पत्ति के लिए, 
स्पंदनशील हो जाना। जगत्‌ प्रकट हो जाने पर भी ईश्वर की आँखें खुली 
रहती हैं, अर्थात्‌ वह माया के प्रभाव में नहीं आ जाता, किन्तु जीव माया 
से प्रभावित हो जाने से, आँखें खुली होने पर भी अंधे के समान हो जात 
हे। 

उन्मेष- संसार में पूरी तरह तो शायद ही किसी की आँखें खुली हों! 
कोई कम कोई अधिक, सब माया के प्रभाव में हैं। 

गुरुदेव- माया के प्रभाव को हटाकर, आँखें खोल लेना ही 
आध्यात्मिकता का विषय है। जीव को यह जगत्‌ जैसा दिखाई देता है, 
वैसा नहीं है। यदि जगत्‌ की वास्तविकता दिखाई दे जाय तो समझ लो 
कि आँखें खुल गईं। एक सिद्धान्त के अनुसार वास्तविकता को देखने 
वाले नेत्रों के खुल जाने को, तीसरी आँख का खुल जाना कहा जाता हैं 
जब जगत्‌ की प्रलय हो जाती है, अर्थात्‌ जगत्‌ को जिस नाम रूपात्मक 
स्वरूप में संसारी देखता है, वह रूप सामने से हट जाता है तथा शक्ति 
कौ स्पंदनशीलता प्रकट हो जाती है। जगत्‌ फिर भी समक्ष उपस्थित रहता 
है किन्तु उसका दृश्यमान स्वरूप गौण हो जाता है। यह ईश्वर की उन्मेष 
अवस्था है तथा इसी को प्राप्त करने का प्रयास करना अध्यात्म पथ है। 

उन्मेष- निमेष अवस्था में क्या होता है? 

गुरुदेव निमेष अवस्था में प्रलय होकर, सृष्टि विलीन हो जाती हैं 
अर्थात्‌ ईश्वर अपनी आँखें बंद कर लेता है। सृष्टि के साथ ही जीव मात्र॑ | 
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भी अदृश्य हो जाते हैं। वे सब प्रलय-काल में, अपने-अपने प्रारब्ध तथा 


संस्कारों सहित, अदृश्य अवस्था में प्रसुप्तवत्‌ पड़े रहते हैं। जब तक ईश्वर 
की पुनः उन्मेष अवस्था प्रकट न हो, वे इसी स्थिति में बने रहते हैं। 

उन्मेष- गुरुदेव! यह सब बातें तो बहुत आगे की है। हम लोग तो 
अभी अध्यात्म की प्रारंभावस्था में भी प्रवेश नहीं कर सके। कृपा करके 
यह बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, जिससे अध्यात्म की ओर आगे 
बढ़ सकें? 

गुरुदेव- कुछ भी साधना आरंभ कर दो। साधना करने से ही 
मनुष्य साधना में आगे बढ़ पाता है। साधना ही आगे का मार्गदर्शन कराती 
है, साधना ही संशयों को निवृत्त करती है, साधना हृदय में प्रेम जगाती हे, 
जगत्‌ से ऊचे उठाती है, उलझनों को सुलझाती है तथा डूबती नैया को पार 
लगाती है। साधना माता की तरह अपने बालक (साधक) की रक्षा करती 
है, संकटों से सावधान करती है, तथा चित्त को निर्मल बनाकर प्रभु चरणों 
से जोड़ती है। 

उन्मेष- किन्तु मैं साधना के विषय में कुछ भी नहीं जानता कृपया 
थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे? 

गुरुदेव- देखो! मन की उत्पत्ति है तो सत्त्वगुण से, किन्तु यह घोर 
उद्दण्ड, उच्छृंखल तथा उत्पाती बन गया है। अपने स्वभाव को भूल कर 
भटक गया है। इसने स्वाभाविक एकाग्रता का त्यागकर, चंचलता धारण 
कर ली है। इसकी समझ ऐसी मारी गई है, कि इसने विषयों को ही सर्व 
सुखो का दाता मान लिया हे। यह बार-बार गिरता है, ठोकरें खाता है, 
दुःख भोगता है, किन्तु फिर भी सँभल नहीं पाता। इसको सही मार्ग का 
ज्ञान कराने वाली साधना ही, साधना कही जाती है। मन को साधने के 
लिए, शात्रों ने कई प्रकार की साधनाओं का विधान किया है। बुद्धि प्रधान 
के लिए ज्ञान मार्ग, सहृदयं के लिए भक्ति मार्ग, प्रवृत्ति प्रधान के लिए 
कर्मयोग तथा मन प्रधान के लिए योग मार्ग है। इन साधनाओं की अनेक : 
शाखाएं-प्रशाखाएँ हो गई हैं। जिसको जैसा मार्ग उचित दिखाई देता है, चुन 
लेता है, अथवा गुरु के पास जाकर मार्गदर्शन ग्रहण करता है। 
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“तुम्हारे घर में पूजा-पाठ का वातावरण है इसलिए इस विषय पे 
उम एकदम अनजान नहीं हो। अपने पिताजी से भी राय ले सकते हो 
किन्तु कुछ साधना अवश्य आरंभ कर दो। आगे का मार्ग साधना है 
प्रकाशित करती जायेगी।”” 

उन्मेष- किन्तु शक्ति जाग्रति का क्या होगा? 

गुरुदेव- शक्ति जाग्रति साधना का एक पड़ाव है। अभी तुम कोई 
सी भी साधना आरंभ कर दो। धीरे-धीरे तुम्हारी चित्त-भूमिका बनती 
जायेगी। उत्तरोत्तर स्तर प्राप्त होते जाएँगे। बस गंभीरतापूर्वक साधना 
आवश्यक है। भागने का प्रयत्न करोगे तो गिरोगे। धैर्य आवश्यक है। 

इतना कहकर गुरुदेव ने सत्संग को विराम दे दिया। 

अनुपम- गुरुदेव! क्या हम फिर यहाँ आ सकते हैं? 

गुरुदेव- हमारे आश्रम का कोई फाटक नहीं है। न ही कोई दरबान 
है। आश्रम सभी लोगों के लिए सदैव खुला है। संन्यासी के आश्रम तथा 
राजा के महल में यही अन्तर है। 

गुरुदेव ने सबको प्रसाद दिया। प्रणाम करने के उपरान्त सब लोगों 
ने प्रस्थान किया। रास्ते में- 

अनुपम- गुरुदेव की सारी बातों को समझ पाना मेरे लिए तो अभी 
संभव नहीं था, किन्तु ऐसा अवश्य प्रतीत हो रहा था कि जैसे वे अनुभव 
के धरातल पर खड़े होकर बात कर रहे हों। उनकी बातों में अभिमान का 
तनिक भी आभास नहीं था। कितनी सरल भाषा में सब समझा रहे थे! 

अमितेष- उनकी बातें शास्त्र तथा अनुभव, दोनों आधार लिए थीं। 
विशेष बात यह है कि उनके पास बैठने पर कितनी शान्ति अनुभव हो रही 
थी! आश्रम में भी कोई आडम्बर या दिखावा नहीं है। सब प्रकार के प्रपंच 
से एकदम दूर। 

अनुपम- जब गुरुदेव, शक्ति के स्पंदन के विस्तार रूप, जगत्‌ 
वाली बात समझा रहे थे, उस समय मुझे तो ऐसा अनुभव हो रहा था, जैसे 
दृश्यमान जगत्‌ गौण है। 

अमितेष- (हँसते हुए) देखो! यह भावनात्मक अनुभव है। तुम्हारी 
चित्त स्थिति अभी वैसी निर्मित नहीं हुई कि तुम्हें शित को जाह 
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की अनुभूति होने लगे। गुरुदेव की बातों से तुम्हारे अन्तर में वैसी भावना 


विकसित हो गईं। भावनात्मक अनुभव स्वप्न के सदृश. है जो जागने पर 
मिथ्या हो जाता है। भावना समाप्त, कि अनुभव विलीन। जब की निर्मलता 
हो जाने पर, शक्ति की सर्वव्यापकता का अनुभव होने लगता है तो उसमें 
स्थिरता होती है। 

अनुपम- तुम्हारी ये बातें अभी हमारी समझ से बाहर है। (थोड़ी 
देर ठहरकर) अब यदि पिताजी ने पूछा कि वहाँ क्या बातें हुईं, तो मेरे 
लिए सब दोहरा पाना संभव नहीं होगा 

(सब हँसते हैं।) ५ 

वही बात हुई। घर पहुँचने पर अनुपम के पिताजी ने पूछा कि क्या 
गुरुदेव के दर्शन कर आए? 

अनुपम- दर्शन भी कर आए तथा उपदेश भी सुन आए। 

पिताजी- क्या उपदेश दिया गुरुदेव ने? 

अनुपम- अधिकतर बात अमितेष ने ही की। गुरुदेव ने साधना, 
गुरु, ईश्वर, शक्ति आदि विषयों पर बड़े प्रेम से समझाया। 

पिताजी- क्या गुरुदेव तुम्हें अच्छे लगे? 

अनुपम- अच्छे क्या! बहुत अच्छे। न कोई दिखावा न ही अभिमान 
सरल, सौम्य। अपार वात्सल्य भाव; किन्तु एक बात की मुझे समझ नहीं 
आईं गुरुदेव ने भी शक्ति जाग्रति की बहुत बात की। आप भी इसकी 
बहुत चर्चा करते हैं, किन्तु यह कैसे पता लगता है कि शक्ति अन्तर्मुखी 
जाग्रत हो गई है? कया इसको देखने का कोई यंत्र है? या इसका अनुमान 
ही लगाया जाता है? 

पिताजी- तुम्हारा प्रश्‍न ऐसे व्यक्ति का प्रश्‍न है जो प्रकाश के 
अभाव में अंधकार में ही टटोलता फिरता है। इस बात को नापने का यंत्र 

मन। मनुष्य का मन कर्त्ताभाव से युक्त होकर, कर्म करने का अभ्यस्त 
हो चुका है। वह साधना भी करता है तो कर्त्तापन का भाव पीछा नहीं 
छोड़ता जप, कीर्तन, आसन, पठन, पाठन जो कुछ भी करता है, सबमें 
कर्त्ताभाव बना रहता है। जब वही मन यह अनुभव करने लगे कि वह कुछ 
नहीं करता। अन्तर में विभिन्न प्रकार की क्रिया, उसके किए बिना ही 
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स्वत: घटित हो रही है, तो समझो कि शक्ति जाग्रत होकर क्रियाशील हे 
गई है। यदि फिर भी मन में कुछ शंका रह जाय कि यह सब अपने आप 
नहीं हो रहा था, अपितु वह स्वयं कर रहा था, तो जब इस प्रकार की 
क्रियाएं होंगी जिन्हें वह अपने प्रयल से कर पाने में असमर्थ है, तो यह 
शंका निवृत्त हो जायेगी। जैसे किसी ने न तो संगीत का प्रशिक्षण लिया ह 
तथा न ही कभी गाया हो, किन्तु साधन में बैठने पर सुर-तालबद्ध गाया 
होने लगे तो स्पष्ट ही यह जाग्रति का लक्षण है। कोई ऐसा आसन जिग 
अपने प्रयल से न किया जा सकता हो, यदि होने लगे तो यह क्रिया है 
या कोई अपठित वेदों की ऋचाओं का पाठ करने लगे। यह ऐसा ही 
अनुभव हे जैसे कोई दर्शक, दीर्घा में बैठकर लोकसभा की कार्रवाई का 
आनन्द लेता है। फिर क्रियाओं में हल्कापन होता है। कोई क्रिया यदि दो 
घंटे भी चलती रहे तो भी साधक न थकता है, न ही उकताता है। क्रियाओं 
में चित्त पर से आवरण उतरते जाते हैं, आनन्द बढ़ता जाता है। यह स्प 
तथा निश्चित प्रतीत होता है कि क्रिया हो रही है। 

अनुपम- इन क्रियाओं का कारण क्या है? 

पिताजी- इन क्रियाओं का कारण पहले से ही अन्तर में विद्यमान 
है। संस्कारों के रूप में यह कारण जीव द्वारा लाखों-करोड़ों जन्मों में 
अर्जित किया होता है। संस्कार संचय भी शक्ति की क्रिया हे तो संस्कार 
क्षय भी। शक्ति संस्कार संचय तब करती है जब बहिर्मुखी कार्यशील होती 
हें तथा जीव में कर्तान का अभिमान एवं ममत्व होता है। क्षीण तब 
करती है जब शक्ति का प्रवाह अन्तर्मुखी होता है तथा जीव में दृष्टा भाव 
तथा शक्ति के प्रति समर्पण होता है। जब तक चित्त में संचित संस्कारो 
का भण्डार रहता हे, तब तक उन संस्कारों को क्षीण करने के लिए, उन्‍हें 
क्रियाओं के रूप में उछालती रहती है। 

अनुपम- तो यह क्रियाएं संस्कारों की होती हैं, न कि शक्ति की! 

'पिताजी- संस्कार स्वयं तो क्रियाशील हो ही नहीं सकते। शिति कें 
संयोग के बिना तो कोई क्रिया संभव ही नहीं। फिर संस्कार केवल, चितं 
पर कर्मो की स्मृति की छाप है। संस्कार यदि वासना के रूप में, मन में 
संकल्प की प्रेरणा देते हें तो भी संकल्प को क्रियात्मक रूप शक्ति है 
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प्रदान करती है। यदि वासना का रूप नहीं ग्रहण करते हुए संस्कार, शक्ति 


के द्वारा क्रियाओं में परिणत कर दिए जाते हैं, तो उनका जोर टट जाता 
है। इस प्रकार क्रियाओं की कर्त्ता शक्ति है, किन्तु उनका आधार संस्कार 
हैं। संस्कारों के अनुरूप ही शक्ति की क्रिया होती है। 

अनुपम- जिसको शक्ति जाग्रत है उसके संस्कारों को उभारती है 
तो जिसको शक्ति जाग्रत नहीं है, उसके संस्कारों को नहीं उभारती? 

पिताजी- जिनको शक्ति जाग्रत नहीं है उनके संस्कारों को भी 
अवश्य उभारती है, किन्तु उन्हें क्रियाओं में परिणत करने के स्थान पर 
वासना का रूप प्रदान करती है, फिर वासना के अनूरुप चित्त में वृत्ति को 
तरंगित कर देती है, फिर वृत्ति के अनुरूप मन में संकल्प उदय करती है 
फिर इन्द्रियों के आधार पर उस संकल्प को पूरा करने में तत्पर हो जाती 
है, फिर इन्द्रियों के द्वारा किए गए कर्मो के संस्कार संचय करती है। यह 
सारा क्रम प्रसुप्त शक्ति का हे। जबकि जाग्रत-शक्ति, साधन-समय 
संस्कारों को, वासना तथा मानसिक संकल्प से मुक्त क्रिया में उभार कर, 
समाप्त कर देती है। जाग्रत एवं प्रसुप्त शक्ति की क्रियाशीलता में यही 
अन्तर है। इस प्रकार देखा जाय तो- 

(१) प्रसुप्त शक्ति कर्म-चक्र में उलझाती रहती हे, जाग्रत शक्ति 
कर्म-चक्र से मुक्त कराती है। 

(२) प्रसुप्त शक्ति सुखी-दुखी कर, चित्त को प्रभावित करती है, 
जाग्रत शक्ति, चित्त को प्रभावित किए बिना संस्कारों को क्षीण करती है। 

(३) प्रसुप्त शक्ति, व्यष्टि स्तर पर शक्ति की स्पंदनशीलता को 
बनाए रखने का मार्ग है तो जाग्रत, स्पंदनशीलता को शान्त करके, आत्मा 
में शक्ति तथा जीवत्व के विलीनीकरण का उपाय। 

(४) प्रसुप्त शक्ति जगत्‌-विस्तार करती है तो जाग्रत-शक्ति, 
जगत्‌-विस्तार को समेटने का कार्य करती है। 

(५) शक्ति की प्रसुप्त अवस्था में न कभी वासना का नाश होता 

तथा न ही कभी मन की चंचलता समाप्त होती है। जाग्रत शक्ति की 

स्थिति में वासनाक्षय एवं मनोनाश का मार्ग प्रशस्त होता जाता है। 
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(६) शक्ति को जाग्रत तथा प्रसुप्त अवस्था, विपरीत दिशाओं मे 
बहने वाली दो नदियों के समान है। यद्यपि ये दोनों अवस्थाएँ एक ही 
शक्ति की हैं। 

अनुपम- तो क्या शक्ति जाग्रति के पश्चात्‌ संस्कार संचय नहीं 
होंता? 

पिताजी- जाग्रत शक्ति की क्रियाओं का प्रयोजन संचित संस्कारे 
को क्षीण करना है, संस्कार संचय को रोकना नहीं है। मैंने अभी जो बात 
कही, वह केवल साधन-समय की है, किन्तु व्यवहार समय में साधक में 
अभिमान, ममत्व तथा कर्त्तापन का भाव पुनः उदय हो जाय, अर्थात 
साधन-समय के दृष्टा भाव के अनुभव का लाभ साधक नहीं उठा पाए, 
तो व्यवहार-समय में संस्कार संचय होने लगता है। जब तक व्यवहार 
समय भी शक्ति की क्रियाशीलता का अनुभव नहीं होने लगता, तब तक 
जीवत्व का भाव बढ़ता रहता है। 

“साधन को प्रारंभावस्था में जहाँ एक ओर साधन-समय संस्कार 
क्षय का क्रम चलता रहता है, वहीं दूसरी ओर व्यवहार समय में संस्कार 
संचय होता रहता है। यह प्रारंभिक अवस्था थोड़े ही समय में समाप्त भी 
हो सकती है तथा जन्म-जन्मान्तर तक लम्बी भी खिंच सकती है। प्रायः 
साधकों में यह अवधि पर्याप्त लम्बी हो जाती है। साधक अपने साधन की 
उन्नति की गति को तीव्रता प्रदान करने में असमर्थ रह जाता है। उन्नति की 
गति वैराग्य की स्थिति, समर्पण की भावना, संस्कार -संचय के स्थगन 
एवं व्यवहार शुद्धि पर आधारित है। क्रियाओं की उग्रता चित्त में रजोगुण 
को अधिकता को परिचायक है, साधन की उन्नति की नहीं। उन्नति चित्त- 
स्थिति पर आधारित है। 

“एक बात स्पष्ट है कि जब तक संस्कार संचय नहीं रुक जायेगा, 
उन्नति नहीं हो पायेगी, अतः साधक को इस प्रकार कर्म करने की 
आवश्यकता है कि उसका व्यवहार भी चलता रहे, वह सुखी-दुखी भी 7 
हो, मन प्रसन्न बना रहे एवं संस्कार संचय भी न हो, ताकि क्रियाओं मे 
संचित संस्कारों के क्षय का मार्ग प्रशस्त हो सके” 
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अनुपम- व्यवहार में शक्ति की क्रियाशीलता अनुभव 
उपाय? 

पिताजी- उपाय साधक के पास नहीं, शक्ति के पासं है। मनुष्य 
अभिमान का पुतला है। उसके सभी उपाय अभिमानयुक्त होंगे, अतः 
उसका कर्त्तव्य शक्ति के प्रति समर्पण है। साधक के पास समर्पण ही एक 
उपाय है। 

अनुपम- शक्ति को क्या, साधक के संस्कारों-वासनाओं का पूरा 
ज्ञान है? क्या शक्ति पर भरोसा करके, उसके प्रति समर्पण किया जा 
सकता है? 

पिताजी- शिव के सभी गुण उसकी शक्ति में भी हैं, क्योकि शिव 
तथा उसकी शक्ति दो हैं ही नहीं। शिव की तरह ही उसकी शक्ति भी 
ज्ञान-स्वरूप है। इसीलिए शक्ति को ज्ञानवती कहा जाता है। अतीत की 
सभी घटनाओं, वर्तमान स्थितियों तथा भविष्य में घटित होने वाली सभी 
घटनाओं से वह पूर्णतया अवगत है, अर्थात्‌ उसे भूत, भविष्य तथा 
वर्तमान का एक साथ ज्ञान है। जीव के चित्त में कौन सा भाव उदय हो 
रहा है, जीव के इस समय उदार हुए संस्कार तथा उदार होने वाले 
संस्कारों का भी उसे ज्ञान है। कौन सी क्रिया से कौन सा संस्कार क्षीण. 
किया जा सकता है? तथा साधक कौनसी क्रिया किस सीमा तक सहन 
कर सकता है? यह भी उसे पता है। शक्ति जगत्‌ जननी है, जाग्रत होकर 
माता की तरह साधक की सँभाल करती है। यदि सच पूछा जाय तो संसार 
में भरोसा करने वाला उसे छोड़कर, कोई दूसरा नहीं। 

अनुपम- तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि शक्ति जीव को आत्म 
स्थिति तक ले जा सकती है? - 

पिताजी- जीव को इस बात पर विश्वास करने के अतिरिक्त दूसरा 
मार्ग नहीं। शास्त्रों ने भी कहा है कि एक तत्त्व का अभ्यास ही मुक्ति का 
एक मार्ग है। शक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा एक तत्त्व नहीं है। वह ही 
सारे ब्रह्माण्ड के रूप में प्रकाशित है। वही प्रत्येक जीव के अन्दर-बाहर 

है। वही प्रत्येक घटना में कारण है। वही एक तत्त्व है। उसी पर 
लक्ष्य स्थिर करना उपाय है। उसी के प्रति समर्पण साधन है। वही साधक 
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भी है, साध्य भी तथा साधन भी। वही प्रसार करती है; वही समेरती है। 
सारा संसार उसी की तरंग है। 

अनुपम- आपकी बातें सुन-सुनकर तो दृष्टिकोण परिवर्तित होने 
लग गया है। 

पिताजी- यह परिवर्तन अभी अस्थायी है, क्षणिक है। सत्संग सुनने 
के समय तक ही सीमित है। जब तक अन्तर में संस्कार अंकित-संचित 
हें तब तक चित्त स्थिति स्थिरता धारण नहीं करती। संस्कार बदल जाने 
के साथ चित्त-स्थिति भी बदल जाती है तथा उसके साथ ही मान्यताएँ भी। 
जब तक एक तत्त्व का अनुभव नहीं हो जाता, चित्त की चंचलता बनी 
रहती है। 

अनुपम अपने कमरे में आराम करने चला गया। वह लेटा ते 
पिताजी की कही हुई बातें उसके मस्तिष्क में घूमने लगीं। 

“एक तत्त्व का अर्थ तो यह दिखाई देता है कि जिस एक तत्त्व को 
छोड़कर दूसरा तत्त्व हो ही नहीं सकता। पिताजी के कहे अनुसार उस एक 
तत्त्व पर ही लक्ष्य स्थिर रहना चाहिए, किन्तु उस एक तत्त्व का कुछ 
अता-पता तो लगे। उसका तो कहीं ठौर ठिकाना ही नहीं। उधर मा 
अत्यन्त चंचलता धारण किए है। किसी एक ध्येय पर ठहरता ही नही। 
यदि शक्ति रूपी एक तत्त्व प्रकट हो भी जाए, तो मन इस पर स्थिर रह 
पायेगा, इसमें शंका है, अर्थात्‌ क्या मनुष्य कभी गंतव्य तक पहुँच भी 
सकेगा? 

“ऊपर चढ़ने की कोई न कोई सीढ़ी अवश्य होगी। कोई न कोई ऐसी 
डोरी होगी, जिसके सहारे ऊपर चढ़ा जा सके। पिताजी तथा गुरुदेव शकि 
जाग्रति की बात करते हैं, किन्तु जाग्रत होकर भी क्या वह लक्ष्य तक ले 
जाने में समर्थ हो पाएगी?” 

अनुपम को अपने अन्तर में एकदम नया अनुपम उभरता प्रतीत हो 
रहा था, जिसकी चिन्तन शैली, दृष्टिकोण तथा सपने सर्वथा भिन्न थे। अभी 
तक उसने अध्यात्म पथ पर कदम बढ़ाने का अपना मन बनाया ही था, 
किन्तु इतने से ही उसे अपना व्यक्तित्व बदला हुआ सा प्रतीत हो रहा था 
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जगत्‌ अभी तक भी उसके समक्ष पूर्ववत्‌ था किन्तु अब अनुपम को 


संसार में पहले जैसा रस नहीं रह गया था। सुख की खोज अपने अन्तर 
में करने के लिए, उसने अपने मनोबल को तोलना आरंभ कर दिया था| 

अनुपम विचार सागर में ऊपर नीचे होता रहा। कभी एक विचार 
करता तो अगले ही क्षण उसे निरस्त कर देता। इसी ऊहापोह में उसे न 
जाने कब नींद में आ घेरा। 


(६) 

अनुपम ने अब सायंकालीन आरती में सम्मिलित होना आरंभ कर 
दिया था। अभी तक उसे साधना कक्ष में जाने की अनुमति नहीं थी, किन्तु 
जब पिताजी सबको बिठाकर कोई पुस्तक पढ़ते थे, तो अनुपम भी वहाँ 
उपस्थित रहता था। पिताजी से उसने कुछ पुस्तकें माँग ली थीं तथा उनका 
अध्ययन करने लगा था। कोई बात यदि समझ नहीं आए तो पिताजी से 
पूछता था। उसका जीवन करवट लेने लगा था। 

शाम को भोजन के पश्चात्‌ जब पिताजी से सत्संग करने का समय 
आया, तो उसने पिछली रात वाला प्रश्‍न उपस्थित कर दिया। 

अनुपम- आपने कल कहा था कि एक तत्त्व पर मन स्थिर करना 
ही उपाय है तथा एक तत्त्व शक्ति है। शक्ति पर मन कैसे स्थिर हो सकता 
है जब कि शक्ति कहीं दिखाई नहीं देती! यदि किसी प्रकार शक्ति का 
अनुभव हो भी जाए तो भी मन बड़ा चंचल है। अपना लक्ष्य शक्ति पर 
किस प्रकार स्थिर कर पाएगा? 

पिताजी- अभी तक हमने जो सत्संग किया है, उसी में इस प्रश्‍न 
का उत्तर निहित है। यदि तुम सारे सत्संग पर ध्यानपूर्वक विचार करोगे, 
तो तुम्हें अपने प्रश्‍न का उत्तर मिल जायेगा। 

“जिस प्रकार सूर्य उदय होने से पूर्व आकाश में लालिमा छा जाती 
है, उसी प्रकार शक्ति का शुद्ध-स्वरूप में अनुभव होने से पूर्व, शक्ति की 
क्रियाशीलता प्रकट होती है। इस क्रियाशीलता के प्रकट होने का अर्थ यह 
है कि शक्ति अन्तर्मुखी जाग्रत हो गई है। शक्ति के शुद्ध स्वरूप में अनुभव 
की ओर जाने बाले मार्ग पर क्रियाएँ एक महत्त्वपूर्ण संकेत हैं, जिससे यह 


ज्ञात हो जाता है कि साधक की दिशा सही है। क्रियाएँ एक ऐसी सीढ़ी के - 
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सोपान 

समान हैं जो शक्ति के शुद्ध स्वरूप में अनुभव की ओर ऊपर जाती है। 
क्रियारूपी इस डोरी को पकड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। जाग्रति के 
उपरान्त क्रियाशीलता शक्ति के अनुभव का द्वार है। ये क्रियाएँ उस शक्ति 
की क्रियाएँ हैं जो साधक का प्राप्तव्य है। क्रियाओं की अनुभूति तत्काल 
साधक को कर्त्ता से दृष्टा बना देती है। उसके संस्कारों का कौतुक साधक 
के समक्ष उपस्थित कर देती है। साधक के सामने अध्यात्म का, जन्म- 
जन्मान्तर से बंद पड़ा विशाल साम्राज्य खुला कर देती है। 

“जैसा कि मैं पहले कह ही चुका हूँ कि शक्ति के प्रत्यक्ष अनुभव 
के मार्ग में संस्कार, वासनाएँ, क्लेश आदि आवरण ही, प्रतिबंधक हैं। 
शक्ति को साधक के समक्ष अपना स्वरूप प्रकट करने से पूर्व इन 
प्रतिबंधकों को हटाना होता है। चित्त में प्रकट होने वाली क्रियाएँ, शक्ति 
का प्रतिबंधकों को हराने का ही संघर्ष है। साधक का कर्त्तव्य है कि इस 
संघर्ष में शक्ति को सहयोग दे। साधक की इच्छाएँ-चेष्टाएँ भी, उसके 
अभिमान का ही प्रकटीकरण होने से, अवरोध ही हैं। साधक अवरोध खड़े 
नहीं करे, उन्हें हटाने में शक्ति के साथ सहयोग करे। साधक का दृष्टा बने 
रहना ही उसका सहयोग है। 

“एक तत्त्व पर लक्ष्य स्थिर रखने का आरंभ, शक्ति की क्रियाओं 
का अवलोकन करते रहने से हो जाता है। संस्कारों के बदल जाने के साथ 
ही, शक्ति की क्रिया भी बदलती रहती है, किन्तु साधक का क्रिया पर 
लक्ष्य स्थिर बना रहता है। क्रियाएँ, दृश्य, भावनाएँ, अपना नित नया 
'स्वरूप लेकर उपस्थित होते रहते हैं, किन्तु साधक, मूक दर्शक बना 
देखता रहता है। उसे किसी क्रिया से लगाव नहीं, किसी से द्वेष नहीं। वह 
इन क्रियाओं को रास्ते में आने वाले दृश्यों की तरह उदासीन बना देखता, 
आगे बढ़ता रहता है। किसी क्रिया के प्रति आसक्त हो जाने का अर्थ है 
अवरोध में उलझ जाना। साधक एक बार उलझ जाए तो वापिस लौटने 
लगता है। साधन के अनुभव, साधक का अन्तिम लक्ष्य नहीं। ये क्रियाएँ 
अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति में मार्ग के पड़ाव के समान है। उसका गंतव्य 
आत्म स्थिति है। 


(९२८) 


सोपान 
“साधक, शक्ति को दूसरा सहयोग यह दे सकता है कि वह ओर 


संस्कार संचय नहीं करे, अन्यथा शक्ति क्षीण करती रहेगी, साधक संचय ' 
करता रहेगा, गाड़ी वहाँ खड़ी रहेगी। इस अवस्था में शक्ति का शुद्ध _ 
स्वरूप साधक के समक्ष कभी भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। साधक झूमता- 
घूमता ही रह जायेगा। वासनाएँ-विकार कभी भी निर्मूल नहीं हो पाएंगे। 
अविद्या एवं अहंकार रूपी आवरण के उतरने की बारी ही नहीं आ 
पाएगी। 

“साधन रूपी आन्तरिक यात्रा के वैसे तो कई पड़ाव हैं तथा साधक 
को चित्त-स्थिति के अनुसार, भिन्न-भिन्न भी हो सकते हैं, किन्तु सामान्यत: 
पड़ाव इस प्रकार हैं- 

(१) शक्ति का अन्तर्मुखी जाग्रत होना। 

(२) क्रियाशीलता की अपने से पृथक अनुभूति का आरंभ 

(३) दृष्टा भाव का विकास। 

(४) क्रियाओं में संस्कारों का निर्मूल होना। 

(५) संस्कार कम होते जाना। 

(६) संस्कारों का सूक्ष्म तथा सौम्य होते जाना 

(७) (किन्तु) आनन्द का बढ़ते जाना। 

(८) संस्कार संचय बंद हो जाना। 

(९) आत्म-भाव का चित्त से ऊपर उठकर चैतन्य में स्थापित 
होना। 

(१०) शक्ति की अपने से अभिन्नता की अनुभूति। 

(११) चित्त में जड़ता के स्थान पर चैतन्यता की अनुभूति 

(१२) जगत्‌ के प्रति वैराग्य दृढ़ हो जाना। 

(१३) ज्ञान तथा अज्ञान के प्रति उदासीनता। 

(१४) आत्म स्थिति। 

“इस प्रकार शक्ति जाग्रति से आरंभ होकर, आत्म स्थिति की 
प्राप्ति तक आन्तरिक यात्रा चलती है। धीरे-धीरे साधक का लक्ष्य शक्ति 
पर स्थिर हो जाता है। फिर शक्ति का अपने से भिन्नता का भाव समाज 
होता है। अन्त में शक्ति आत्मा में विलीन होकर, कैंवल्य अवस्था प्राप्त 
होती है।”” 
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सोपान 
अनुपम- इस सारी यात्रा में कितना समय लगता है? 
_पिताजी- समय का कुछ निश्चित नहीं, किन्तु यात्रा बहुत लम्बी है 
संभवत: जन्म-जन्मान्तर तक चलती है। साधक को साधन के फल ए 
नहीं, साधन पर ध्यान रखना होता है। जो लक्ष्य पर अपना ध्यान स्थिए 
करता है, वह लक्ष्य से दूर हो जाता है। 
अनुपम- अच्छा! यह बताइए कि यह कैवल्य क्‍या है? 
पिताजी- वैसे तो अभी तुम यह प्रश्‍न पूछने के अधिकारी नहीं हो, 
क्योंकि विषय तुम्हारी समझ से परे है, किन्तु फिर भी विषय आ गया है 
तथा तुमने भी प्रश्‍न पूछ लिया है, तो थोड़ा कहता हूँ। कैवल्य वह अवस्था 
है जिसमें. केवल आत्मा ही रह जाता है तथा अन्य सभी विषय सामने से 
हट जाते हैं। यहाँ तक कि जगत्‌ का अभाव भी नहीं रहता; केवल आत्मा 
अनुपम- तो फिर जगत्‌ का क्या होता है? 
पिताजी- जगत्‌ का क्या होना हे? जैसा है, वैसा चलता रहता है। 
देखो! जगत्‌ का ज्ञान कैसे होता है? चित्त से। जब चित्त से शक्ति का 
संयोग टूट जाए, तो चित्त कैसे कार्य कर सकता है? जब चित्त कार्य नहीं 
करे तो जगत्‌ का ज्ञान कैसे हो सकता है? 
अनुपम- तो क्या जगत्‌ का अभाव अनुभव होता है? 
पिताजी- अभाव की अनुभूति भी तो चित्त के माध्यम से ही हो 
पाती है। जब चित्त कार्यरहित हो तो भाव या अभाव, दोनों प्रकार की 
अनुभूतियाँ नहीं रहतीं। कैवल्यावस्था में केवल आत्मा ही रह जाता है। 
अनुपम- किन्तु आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है न? 
पिताजी- कैवल्य में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहता है। उस 
समय भी आत्मा को जगत्‌ का ज्ञान होता है, किन्तु वह ज्ञान प्रकट नहीं 
होता। आत्मा की ज्ञानस्वरूपता आत्मा में समा जाती है। 
अनुपम- तो आत्मा की सर्वव्यापकता का क्या हुआ? 
पिताजी- पहले आत्मा का ज्ञान, फिर आत्मा की सर्वव्यापकता 
का ज्ञान। सर्वव्यापकता का ज्ञान समाधि से पश्चात्‌ का विषय है। 
ये सारी बातें अनुपम की समझ से परे थीं। वैसे भी उसके पास 
आगे चर्चा करने के लिए कोई विषय नहीं बचा था। उसे ऐसा भी अनुभव 
- (२००) 


सोपान 
हो रहा था कि वह अपने अधिकार से बहुत आगे चला गया था। अभी 


उसकी प्रारंभिक अवस्था भी नहीं थी, किन्तु वह अन्तिम अवस्था को 
जानने का प्रयत्न कर रहा था। 

पिताजी- प्रायः साधक यही भूल कर जाते हैं कि अभी पहली 
सीढ़ी भी नहीं चढ़े होते, किन्तु सबसे ऊपर की सीढ़ी की बात करते हैं। 
इससे उनका मन चंचल हो जाता है। साधना के परिणाम से आसक्ति हो 
जाती है तथा उनकी साधना की गति रुक जाती है। 

अनुपम- अच्छा!अब यह बताइए कि में साधना कहाँ से तथा कैसे 
आरंभ करूँ? 

पिताजी- गुरुदेव से नहीं पूछा? 

अनुपम- गुरुदेव ने आप से पूछने के लिए कहा। 

पिताजी- तो पहले जप से आरंभ करो। 

अनुपम- मुझे किसी मंत्र का पता नहीं। 

पिताजी- तो राम नाम का जप करो। जो शक्ति जगत्‌ के कण- 
कण में व्याप्त है, वही राम है। जप प्रात:काल उठकर, स्नानादि करके 
तथा शुद्ध वस्त्र पहनकर करना चाहिए। भगवान से नित्य प्रार्थना करो कि 
तुम्हें सद्बुद्धि दे तथा तुम पर कृपा करें ताकि तुम सदकर्मों में प्रवृत्त हो 
सको। कल प्रातःकाल स्नानादि के पश्चात्‌ मंदिर में आ जाना, मैं तुम्हे 
विधिवत्‌ मंत्र दे दूँगा अब तक मेरा तथा तुम्हारा पिता-पुत्र का संबंध था, 
अब गुरु-शिष्य का नाता भी हो जायेगा। 

अनुपम- शक्ति को जाग्रति भी क्या हो जायेगी? 

पिताजी- इस बारे मैं कुछ नहीं कह सकता। यह गुरुदेव का विषय 
है। उसके लिए न मैं योग्य हूँ, न ही मुझे अधिकार है तथा न ही मेरी कोई 
ऐसी इच्छा है। अभी तुम्हें शक्ति जाग्रति की तैयारी के रूप में जप करना 
है। तुम शक्ति जाग्रति के अधिकारी कब बनोगे, यह गुरुदेव ही बता सकते 
हैं। तुम्हें मन में धैर्य धारण करके, जप में प्रवृत्त हो जाना है। समय आने 
पर सब ठीक होगा। 


इस समय अनुपम काफी प्रसन्न था। एक प्रकार से उसका नया 
अन्म हो रहा था। जिस अध्यात्म की वह अब तक अवहेलना करता आ 
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रहा था, अब उसमें उसका प्रवेश होने वाला था। अभी तक वह राह 

था, किन्तु वह इस तथ्य से अवगत नहीं था कि वह भटक गया है। 
प्रातःकाल उठकर, स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर, मंदिर में 

जाकर जब वह मंत्र लेने के लिए पिताजी के सामने आसन लगाकर बैठा, 

तो पहले उसे कुछ विचित्र सा लगा, फिर भी मन अत्यन्त उत्सुक था। 
पिताजी ने उसे तीन बार राम नाम का उच्चारण करवाया तथा जप 

करने के लिए एक माला दी। फिर इस प्रकार समझाने लगे- 

“जितनी माला निश्चित कर लो, उतनी प्रातःकाल आसन पर 
बेठकर फेरनी ही है। बाकी दिन में भी जब तुम्हें ध्यान आ जाय तथा 
सुविधा हो। मन ही मन जप भी कर सकते हो। 

“तुम जिस आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो, वह केवल मन 
बहलाने के लिए नहीं है। इसमें अपार मानसिक शान्ति तो मिलती है, 
किन्तु जगत्‌ की ओर से कष्ट भी कम नहीं हैं। यह संसार का कठिनतम 
मार्ग है। संसार में कपट, स्वार्थ, अभिमान भरा है, जब कि अध्यात्म इन 
सबसे विपरीत दिशा में चलता है, इसलिए अध्यात्म का संसारियों से मेल 
नहीं हो सकता। साधक को सबसे प्रेममय व्यवहार करना होता है। सबकी 
सेवा, दुखियों के प्रति दया तथा निःस्वार्थ भाव से व्यवहार करना है। 
संसार स्वार्थ के वशीभूत, साधक की निःस्वार्थ भावनाओं को समझ पाने 
में असमर्थ होता है। फिर भी साधक को जीवन, संसार में रहते हुए ही 
बिताना है। इसमें साधकं की स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। उसके 
प्रत्येक व्यवहार तथा क्रियाकलाप को संसार स्वार्थ के तराजू में तौलता 
है। कोई कारण नहीं होने पर भी, साधक के जीवन में हस्तक्षेप किया जाता 

वह किसी को कुछ नहीं कहता, किन्तु संसार साधक को चैन से नहीं 
बैठने देता। तुम कल्पना कर सकते हो कि यह सब सहन करने के लिये 
कितनी सहनशीलता की आवश्यकता है। संसारियों का, व्यवहार-प्रधात 
व्यवहार होता हैं, जब कि साधकों का आध्यात्मिकता-प्रधान व्यवहार! 
अनुपम- इन बातों का जप से क्या संबंध? 
rR Nd उसी से जप किया जाता है त्थी 
सामना होता है। जब व्यवहार में 
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मन चंचल तथा विक्षिप्त हो जाता है तो जप में एकाग्रता नहीं आती। 


साधना तथा व्यवहार का घनिष्ठ संबंध है। 

अनुपम- तो इसके लिए कया किया जा सकता है? 

पिताजी- चाहे शांत मन से सहन करो, या मन को विक्षिप्त करके 
सामना करो, जगत्‌ में तुम्हारे सामने समस्याएँ तथा कठिनाइयाँ तो आएंगी 
ही। उनके प्रभाव से अपने आपको बचाए रखने का उपाय यही है कि 
अपने मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाय कि जब जिस काम में लगे > 
उसी में एकाग्र हो जाय। व्यवहार में व्यवहार पर एकाग्र तथा जप में जप 
पर एकाग्र। जप आरम्भ करने से पहले व्यवहार तथा जगत्‌ की स्मृतियों 
को द्वार के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए छोड़ दो। उन स्मृतियों को मन 
में साथ लेकर, साधना-कक्ष में प्रवेश मत करो। सर्वोत्तम तो यही है कि 
कैसी भी परिस्थिति सामने आ जाने पर मन विक्षिप्त, चंचल अथवा 
अभिमान ग्रसित ही न हो। इस प्रकार इसके दो उपाय हैं- 

(१) किसी काम से निवृत्त होने पर शारीरिक तथा मानसिक 
निवृत्ति। 

(२) अपने मन को किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होने 
देना। 

अनुपम- ये दोनों ही बातें अत्यन्त कठिन हैं। संसार में कोई ही 
ऐसा होगा जो यह कर पाता हो। 

पिताजी- यह काम आसान नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि 
अध्यात्म का मार्ग बड़ा कठिन है। अध्यात्म की साधना जितनी कठिन है, 
उससे भी कहीं अधिक कठिन जगत्‌ की अनुकूलता-प्रतिकूलता सहन 
करना है। साधक को पहले तो चित्त की संतुलित अवस्था सम्पादित 
करना है फिर आध्यात्मिकता के उच्च स्तरों की बात आती है। 

अनुपम- मेरे मिलने में कुछ अधिक लोग तो नहीं आए, हि जो 
कुछ भी अपने आप को भक्त समझने वाले लोग मैंने देखे, उनमें से 
किसी का चित्त भी संतुलित नहीं देखा। 

पिताजी- यही तो मैं कह रहा हूँ। भक्त जी का लेबल तो कक लोग 
चिपका लेते हैं, किन्तु भक्ति के शुद्ध स्वरूप को न वे जान पाते हैं तथा 
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न ही जानने की जिज्ञासा होती है। साधना को सिद्ध करना एक दिन का 
काम भी नहीं । चित्त को संतुलित अवस्था प्राप्त करना ही दीर्घकालीन 
साधना को अपेक्षा रखता है। पहले सहनशीलता उदय होती है। जब कोई 
ऐसी बात हो जाती है जो मन को अच्छी न लगती हो, तो मन को बु 
तो लगता है किन्तु उसे सहन कर लिया जाता है। धीरे-धीरे इसका 
अभ्यास बढ़ता जाता हैं, तब बुरा लगना बंद हो जाता है, तथा सहन 
शीलता स्वाभाविक हो जाती है, किन्तु मन को विक्षिप्त होने से बचाने के 
लिए सुखी होना भी छोड़ना पड़ेगा। 

अनुपम- सहनशीलता को प्राप्त करने के लिए जाग्रत शक्ति का 
कया योगदान है? 

पिताजी- जाग्रत शक्ति संस्कारों को क्षीण करके चित्त को स्वाभाविक 
सहनशीलता के योग्य बनाती हे, क्योंकि संस्कार तथा वासना ही चित्त को 
चंचल तथा विक्षिप्त बनाते हैं। इधर साधक सहनशीलता के विकास के 
लिए भ्रयलशील होता है, उधर शक्ति संस्कारों को क्षय करती हुई चित्त 
की संतुलित अवस्था प्रकट करती है। इस प्रकार चित्त में गम्भीरता, 
उदारता, सहनशीलता आदि सद्गुण प्रकाशित होते हैं। 

उसके पश्चात्‌ पिताजी उठकर अपने कमरे में चले गए। अनुपम ने 
पहले वहाँ प्रतिष्ठित भगवान को प्रणाम किया, तथा भावपूर्ण जप में 
तल्लीन हो जाने का प्रयल करने लगा। साधना के क्षेत्र में यह उसका 
प्रथम दिवस था। उसे आलती-पालती मारकर बैठने में भी असुविधा हो 
रही थी। मन भी बार-बार इधर-उधर भटक जाता था, किन्तु फिर भी वह 
उत्साह से परिपूर्ण था। थोड़ी देर में उसे जप करने में आनन्द आने लगा। 
जब वह जप से उठा तो उसका मन काफी आनन्दित था। 


शाम के समय जब तीनों मित्र पार्क में मिले तो अनुपम ने पिताजी 
से मंत्र प्राप्त करने की बात बतलाई। 


अमितेष- मंत्र जप करने में तुम्हें केसा लगा? 
अनुपम- अच्छा लगा। बार-बार यही विचार आता था कि अब 
तक समय व्यर्थ नष्ट किया। फिर यह विचार 


कर ! भी आता था कि जो हुआ 
सो हुआ, अब तो सद्पथ पर आ ही गया हूँ। मन करता था कि उठकर 
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सीधा गुरुदेव के पास जाकर उन्हें यह शुभ समाचार सुनाऊँ कि मुझे 


पिताजी ने मंत्र दे दिया है तथा मैंने जप भी आरंभ कर दिया है। 

अमितेष- अभी थोड़ा धैर्य रखो। जप को कुछ दिन निरन्तर करने 
का प्रयत्न करो, फिर गुरुदेव के पास चलेंगे। 

अब तीनों मित्रों की बातचीत का सारा रूप ही बदल गया था। 
फालतू की बातें समाप्त हो गई थीं। प्रायः आध्यात्मिक विषयों पर ही चर्चा 
होती थी। उन्मेष अपने आपको दोनों से आध्यात्मिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ 
अनुभव करता था। अभी तक उसका जप भी आरंभ नहीं हो पाया था 
एक दिन उसने अपने पिताजी, जिन्हें वह बाबूजी कहता था, से चर्चा में 
यह बतलाया कि अनुपम के पिताजी ने उसे जप करने के लिए मंत्र दिया 
है। उसका भी जप करने के लिए बहुत मन करता है। 

बाबूजी- यह तो बड़ा शुभ समाचार है। तुम्हारा मन भगवान की 
ओर मुड़ गया है तो इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। 

उन्मेष- तो आप भी मुझे एक मंत्र दे दीजिए! 

बाबूजी- मैंने जीवन में ऐसा काम कभी किया नहीं, न ही मुझे इस 
बात की कुछ समझ है। (थोड़ी देर सोचकर) तुम एक काम कर सकते 
हो। अनुपम के पिताजी से प्रार्थना करके, तुम भी उनसे मंत्र ले सकते हो। 

उन्मेष- क्या वे मुझे मंत्र दे देंगे? 

बाबूजी- इन्कार करना तो नहीं चाहिए। बात करके देख लो। 

उन्मेष ने पहले अनुपम से बात की, फिर दोनों पिताजी के पास 
गए। 

उन्मेष- पिताजी! जैसे आप ने अनुपम को जप करने के लिए एक 
मंत्र दिया है, ऐसे ही मेरे ऊपर भी कृपा कर दीजिए। 

पिताजी- (कुछ सोचकर) देखो बेटा! मैं कोई गुरु नहीं हूँ। गुरुदेव 
ने आदेश दिया तो मैंने अनुपम को मंत्र दे दिया, अन्यथा यह मेरा काम 
नहीं। न मैं गुरु हूँ, न ही इस योग्य हू इसलिए उत्तम यही है कि तुम भी 
जा कर गुरुदेव से बात करो। 

सुनकर उन्मेष चुप हो गया। 
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अनुपम- कल आप ने कहा था कि संस्कार ही चित्त का संतुला 
बिगाड़ते हैं, किन्तु अनुभव में यह आता है कि जगत्‌ संतुलन बिगाड़ता है| 

पिताजी- प्रारब्ध का फल जगत्‌ में ही प्रकट होता है। मनुष्य के 
संसार दिखाई देता है, अपना प्रारब्ध एवं संस्कार दिखाई नहीं देते। दू 
जगत्‌ में ही संघर्ष करता रहता हे, सुख-दु:ख सहन करता रहता है किन 
अपने अन्तर में झाँककर सुख-दु:ख के कारण को नहीं देखता। यहि 
कभी साधना करते-करते, ऐसा समय आ जाए कि प्रारब्ध तथा संस्का 
क्षीण होकर समाप्त हो जाएँ, तो जगत्‌ में प्रकट होने वाला सुख-दु:ख भी 
समाप्त हो जाएगा। 

“एक अन्य बात की ओर भी ध्यान दो। जब तुम जप करते होय 
वैसे ही कभी आँखें बंद करके बैठे होते हो, उस समय तुम जगत्‌ मेंन 
रहते हुए भी जगत्‌ में ही होते हो। उस समय जगत्‌ संबंधी विचार ही चि 
को तरंगित करते रहते हैं। जगत्‌ विषयक संस्कार मनुष्य में इते 
दृढ़तापूर्वक अंकित हो चुके हैं, कि न चाहते हुए भी, मनुष्य जगत्‌ की ओर 
खिंचा जाता है। मनुष्य संसार के रंग में ऐसा गहरा रंगा गया है कि उसका 
हुलिया ही बिगड़ कर रह गया है। उसके लिए अपने आपको पहचान पान 
कठिन हो चुका है। वह प्रसुप्तावस्था में भी जगत्‌ के ही स्वप्न देखा करत 
है। यह अवस्था उसके संस्कारों के ही कारण हुई है। उसके अन्तर में इतो 
सारे तथा इतने प्रकार के संस्कार हैं कि उसका मन चंचल बना भागत 
फिरता है। ध्यान या आराम के समय या एकान्तवास में ये संस्का 
अधिक उपद्रव करते हैं। लोग संसार से घबरा कर एकान्त की ओर भागी 
हैं, किन्तु संस्कार कहाँ चैन लेने देते हैं। कब-कब की घटित हुई घटनाएँ 
सामने आकर खड़ी हो जाती हैं तथा चित्त का सारा रंग-बेरंग कर देत 
है। बिना कोई दूसरा व्यक्ति सामने होते हुए भी मन काम, क्रोधा 
विकारों से जलने लगता है। 

“कोई भी घटना प्रारब्धवशात्‌ एक बार घट जाती हे, किन्तु संस्का 
उसका बार-बार स्मरण करा कर, उसे उछालते रहते हैं। चित्त में आल 
भाव स्थित व्यक्ति जब किसी बात को पकड़ लेता है तो उसे छोड़ रहँ 
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पाता। उसका मन बार-बार वहीं जाता है। यदि भूलने का विचार करता 


है तो मन और भी अधिक तंग करता है। 

“संसार का स्वरूप मनुष्य के संस्कारों का ही प्रसार है। यहाँ तक 
कि उसका भौतिक शरीर भी, उसके संस्कारों का ही प्रकटीकरण है। 
जगत्‌ में अनुकूल-प्रतिकूल, अच्छा-बुरा सब उसके संस्कारों के अनुरूप 
ही भासित होता है। यदि कोई व्यक्ति सत्संग सुनता है तो वह भी मानता 
अपने मन को ही है, जो अन्तर के संस्कारों से प्रभावित है।” 

अनुपम- यदि कोई किसी से झगड़ा करता है, तो विक्षेप का 
कारण झगड़ा ही तो हुआ! 

पिताजी- यदि किसी के चित्त में विक्षेप के संस्कार ही नहीं हों, तो 
झगड़ा होने पर भी उसका मन विक्षिप्त नहीं होगा। फिर यह भी तो विचार 
करो कि झगड़ा हुआ ही क्यों? कया अन्तर का झगड़ा बाहर प्रकट नहीं 
होता? 

“यह इतना महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न है कि सारा ही जगत्‌, किसी सुख-दुःख 
या घटना का कारण जगत्‌ में ही खोजता है। हर कोई इस भ्रान्ति से ग्रसित 
है। बड़े-बड़े विद्वान भी मंच पर बैठकर ज्ञानोपदेश देते हैं कि मनुष्य शरीर 
नहीं, शुद्धस्वरूप आत्मा है, सुख-दु:ख की सब कल्पना केवल अविवेक 
है, किन्तु जब समय आता है तो हर बात का कारण जगत्‌ में ढूँढने लगते 
हैं। संस्कारों के कारण सुख-दु:ख का अनुभव एक ऐसा संकट है जो 
चित्त में एक भूत की तरह होता है। यह आता तो घोड़े पर सवार होकर 
है, किन्तु इसकी वापसी चींरी पर सवार होकर होती है। मनुष्य जगत्‌ पर 
लक्ष्य रखे संस्कारों में उलझा रहता है, संस्कार बढ़ाता रहता है। 

“अध्यात्म में उन्नति के लिए, सुख-दुःख का कारण अपने अन्तर 
में ही खोजना-समझना अत्यन्त आवश्यक है। लक्ष्य अन्तर की ओर होगा, 
तभी मन भी अन्तर की ओर जा सकेगा। जब कोई कारण बाहर देखता 
है तो जगत्‌ के अस्तित्व तथा महत्त्व को ही स्वीकार करता है। यही माया 
अथवा अविद्या है, जो संस्कार संचय में मूल कारण है। दूसरे शब्दों में वह 
अन्तर की अविद्या को और अधिक घनीभूत कर रहा होता है।” 
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अनुपम- तो आध्यात्मिकता का अर्थ हुआ साधनामय जीवन! 

पिताजी- साधना अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म की दिशा में जाने क 
प्रयत्न हैं। जब आत्म स्थिति प्राप्त हो जाती है, अर्थात्‌ अध्यात्म सिद्धि हे 
जाती है तो साधना छूट जाती है। तब न कोई साधना करता है, न करे 
को आवश्यकता ही रहती हें। विधि-विधान, नियम-संयम, साधन-भज़ा 
सभी मनुष्य को साधना पथ पर लगाए रखने के लिए हैं। साधना मे 
अनुभव होने वाली अनुभूतियाँ भी, मार्ग में आने वाले अनुभव हैं। गंत 
पर पहुँचकर अनुभव भी नीचे रह जाते हैं। आध्यात्मिक साधनाएं अनु 
के लिए नहीं, अनुभव साधनाओं के लिए हैं। 

अनुभव- किन्तु जगत्‌ छोड़ा भी तो नहीं जा सकता! 

पिताजी- जगत्‌ छोड़ने को कहता भी कौन है? और यदि कोई 
ऐसी बात करे भी तो छोड़ कोन सकता है? अध्यात्म साधक से यही 
अपेक्षा रखता हे कि जगत्‌ के प्रति ममत्व का त्याग करो। साधना तथ 
ईश्वर कृपा से जब संस्कार तथा प्रारब्ध का क्षय हो जाता है तो जगत्‌ ही 
सामने से हट जाता है। चित्त का संतुलन कर्तव्यपूर्ण कर्म करने के लिए 
हे। असंतुलित चित्त समर्पण केसे कर सकता है तथा कर्त्तव्य कर्म एवं 
सेवा-भावना अपनाकर कार्यशील भी कैसे हो सकता है? ये समर्पण 
कर्त्तव्य, सेवा भाव इत्यादि सारी बातें ममत्व का त्याग करने के लिए चित॑ 
स्थिति निर्माण हेतु ही हैं। जैसे-जैसे साधक की गति अन्तर की ओर बढ़ती 
जाएगी, जगत्‌ बाहर छूटता जाएगा। 

“जो प्रारब्ध जगत्‌ में रहकर निर्माण किया है, वह जगत में रह क 
ही क्षीण हो सकता है। संस्कार संचित करते समय मन में ममत्व, कर्त्ता 


का भाव तथा अभिमान होता है। संस्कार क्षीण होते समय मन में कर्तम 
भाव, वैराग्य, समर्पण तथा निरभिमानता होती है।”” 
अनुपम- ओर शक्ति? 


पिताजी- मन तथा लक्ष्य तभी अन्तर्मुखी हो पाएँगे, यदि जि 
शक्ति से वह कार्य क वह अन्तर्मुखी होगी। चित्त में जैसे संकल 
उदय होता है, शक्ति उसी प्रकार कार्य कर देती है। इसीलिए तो भगवा 
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से प्रार्थना को जाती हे कि हमारे मन में शिव-संकल्प (कल्याणकारी) 


उदय हो, ताकि हमारे द्वारा शुभकार्य हो सकें। 

अनुपम- और जाग्रत शक्ति? 

पिताजी- जाग्रत शक्ति भी व्यवहार के समय संकल्प के अनुसार 
ही कार्य करती है, किन्तु साधन-समय कोई संकल्प नहीं होता। उस समय 
वह संस्कारानुसार क्रियाशील होती है। संकल्प से स्वतंत्र क्रियाएँ ही 
संस्कार-क्षय का कारण होती हैं। यदि उस समय भी साधक के मन में 
कोई संकल्प उदय हो जाए, तो वह शक्ति की क्रिया नहीं होकर, कर्म हो 
जाता है। 

अनुपम- तो जब तक संस्कार हैं तब तक जगत्‌ है! 

पिताजी- यदि साधक संस्कार मुक्त अवस्था प्राप्त कर लेता है, 
तब भी जगत्‌ रहता है। संसार उसी के लिए विलीन होता है जिसे परमार्थ 
लाभ हो जाता है। उसे या तो जगत्‌ का ज्ञान नहीं होता अथवा नामरूपात्मक 
जगत्‌ गौण दिखाई देता है। उस अवस्था में उसे शक्ति की सर्वव्यापकता 
को अनुभूति होती है। जगत्‌ का विलीनीकरण प्रलय होने पर ही होता है। 

. "किन्तु तुम्हें अभी अपना लक्ष्य जप पर ही केन्द्रित करना है। बहुत 

आगे के विषयों पर विचार करने लगोगे तो तुम्हारा मन, लक्ष्य से हट कर 
चंचल हो जायेगा। अनधिकृत पठन-पाठन में यही दोष आ जाता है। चित्त 
स्थिति अभी वैसी होती नहीं, किन्तु विचार उच्च आकाश में विचरण 
करने लगते हैं। मन: स्थिति उन्नत होते जाने के साथ तुम्हार अधिकार 
बढ़ता जायेगा।”” 

अनुपम तथा उन्मेष उठकर बाहर चले गए तथा सड़क पर जाकर 
एक पुलिया पर बैठ गए। 

उन्मेष- तुम्हारे पिताजी ने तो मुझे मना कर दिया! 

अनुपम- शाम को अमितेष के साथ विचार करेंगे 

शाम को जब तीनों मित्र मिले तो इस प्रकार वार्तालाप होने लगा- 

अनुपम- पिताजी ने उन्मेष को मंत्र देने से इंकार कर दिया। अब 
तुम ही बताओ कि क्‍या करना उचित है? 

अमितेष ने कुछ देर विचार किया। फिर कहा, “मैं सोचता हूं कि 
अभी तुम्हें किसी से मंत्र लेने का विचार छोड़ देना चाहिए। इस विषय को 
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भविष्य के लिए रहने दो। जब अनुकूल समय आएगा तो अपने आप 
भगवान अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देंगे। अभी तुम बिना किसी पे 
लिए, जो मंत्र तुम्हें अच्छा लगे, उसका जप आरंभ कर दो। मैंने भी कह 
किसी से मंत्र लिया है? जो मन को भाया, मैं जप करने लग गया। वै 
गुरु से मंत्र लेकर जप करना सही है, किन्तु फिर भी उतावलापन ठ 
नहीं। गुरु ऐसा होना चाहिए जिस पर तुम्हें पूर्ण श्रद्धा हो। उपयुक्त अवसा 
पर गुरुदेव के समक्ष, समाधान के लिए, समस्या प्रस्तुत करेगे 

उन्मेष- पर मुझे तो कोई मंत्र सूझ ही नहीं रहा! 

अमितेष- तुम अपने पिताजी से बात करना। वे दस-पाँच फ 
नतला दें। तुम अपनी रुचि के अनुसार कोई एक मंत्र चुन लेना 

उन्मेष- अच्छा, पिताजी से बात करूंगा। 

जब उन्मेष ने अपने पिताजी से बात की, तो उन्होंने विचार करके 
उसे कुछ मंत्र बतला दिए। उन्मेष ने उन मंत्रों में से, अपनी रुचि के 
अनुकूल एक मंत्र चुन लिया तथा जप करने लगा। । 

सायंकाल को जब अनुपम अपने पिताजी के समक्ष सत्संग के लिए 
बैठा, तो काफी प्रसन्न था, किन्तु उसके मन में एक शंका अवश्य थी मि 
उसका मन एकाग्र क्यों नहीं होता? जप भी चलता रहता है तथा उसके 
साथ विचारों का ताँता भी लगा रहता है। यही प्रश्‍न उसने पिताजी के 
सामने रखा। 

पिताजी- अंभी तुम्हारा मन एकाग्र होगा भी नहीं। तुम्हारा चि 
संस्कारों के कारण, चंचलता को अस्थायी रूप में अपना स्वभाव ब 
चुका है। ये विचार तुम्हारे विचार करने पर नहीं आते। न ही ये विषा 
कहीं बाहर से आते हैं, अपितु चित्त के अन्तर से, संस्कारों के भण्डार गे 
से उदय होते हैं। अभी तुम्हारा जप भी अस्वाभाविक है। इधर तुम मन वी 
जप पर लगाने का प्रयत्न करते हो, उधर चित्त में से विचारों के रूप गे 
संस्कारों की बाढ़ प्रवाहित होने लगती है। अभी तुम्हारा मन भी संग 
हो । तुम्हे ne FR कौ चिन्ता नहीं करते हुए, जप में लगे एह 
है ह श्र समाप्त होने वाले भी नहीं। तुम्हारी युग-युगा 
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अनुपम- किन्तु यह विचार-प्रवाह समाप्त कब होगा? 

पिताजी- जब तुम्हारे अन्तर के संस्कार क्षीण हो जायेंगे। बीच- 
बीच में एकाग्रता के संस्कार उदय हो उठने पर, अस्थायी रूप में तुम्हारा 
मन अवश्य एकाग्र होता रहेगा। 

अनुपम- पिताजी! अध्यात्म में एकाग्रता का इतना महत्त्व क्यों है? 

पिताजी- सत्त्वगुणी होने से मन एकाग्र है अर्थात्‌ एकाग्रता उसकी 
स्वाभाविक अवस्था है, किन्तु इन्द्रियों तथा अनेक विषयों के संयोग के 
कारण मन चंचलता को अस्वाभाविक अवस्था में आ गया है। रही-सही 
कमी असंख्य संस्कारों ने पूरी कर दी है। मन की यही अस्वाभाविक 
अवस्था मनुष्य के दुखों का कारण है। या तो मन का जब इन्द्रियों से 
संबंध विच्छेद हो जाता है, तभी वह एकाग्र हो पाता है अथवा किसी एक 
इन्द्रिय तथा एक विषय पर अपनी सकल वृत्तियाँ केन्द्रित कर देता है। उस 
स्थिति में सब वृत्तियाँ एक वृत्ति का रूप धारण कर लेती हैं। एकाग्रता का 
महत्त्व अभ्यासयुक्त साधनाओं में है। वहाँ मनको पहले एकाग्र अवस्था 
में लाया जाता है, एवं तत्पश्चात्‌ उस एक वृत्ति का भी निरोध करके, चित्त 
की निरुद्ध अवस्था सम्पादित करने का प्रय किया जाता है। इसीलिए 
अभ्यासपूर्ण साधनाओं में एकाग्रता को इतना महत्त्व दिया गया है, क्योंकि 
एकाग्रता आत्म स्थिति की प्राप्ति का प्रवेश द्वार है। सामान्य जन 
अभ्यासपूर्ण साधनाओं से ही प्रायः परिचित हैं, इसीलिए एकाग्रता पर 
इतना बल दिया जाता है। 

अनुपम- तो क्या शक्ति जाग्रति के पश्चात्‌ एकाग्रता का महत्व 
समाप्त हो जाता है? 

पिताजी- शक्ति जाग्रति के पश्चात्‌ सारा साधना-क्रम बदल जाता 
है। एकाग्रता का वह महत्त्व नहीं रहता जो अभ्यास क्रम में है। तब 
एकाग्रता भी, अन्य क्रियाओं की भाँति ही शक्ति की एक क्रिया के रूप 
में उदय होती है। जब एकाग्रता के संस्कार उदय हो उठते हैं, तो ए 
तथा एकाग्रता का ध्येय विषय, दोनों अपने आप प्रकट हो जाते हें। 
संस्कारों के क्षीण होते जाने के साथ मन अपनी स्वाभाविक एकाग्रता की 
ओर बढ़ता जाता है। सकल संस्कार निर्मूल हो जाने पर तथा सभी वृत्तय 
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के निरोध की अवस्था में, चित्त भी निरुद्ध हो जाता है। चित्त की द 
अवस्था में आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। F 

“शक्ति जाग्रति से लेकर आत्म-स्थिति तक की आन्तरिक साधा 
यात्रा बहुत लम्बी है। इसमें कितना समय लगेगा, यह साधक की चि. 
स्थिति, साधना की गति, वैराग्य की अवस्था एवं ईश्वर कृपा पर आधात 
है। इस विषय पर मैंने जो कुछ कहा, वह तुम्हें केवल एकाग्रता के संब; 
में जानकारी के लिए ही बतलाया, अन्यथा अभी तुम इस विषय दे 
अधिकार नहीं हो।”” 

अनुपम- अच्छा एक बात और बता दीजिए। जप से ओ के 
अवस्था क्या है तथा वह कब प्राप्त होगी? 

पिताजी- यह जिज्ञासा प्रायः सभी साधकों में होती है, किन्तु इसको 
जानने की जिज्ञासा का होना, साधना में विघ्न है। जागतिक विषयों में फ 
जिज्ञासा चल सकती है, किन्तु अध्यात्म में नहीं। इसका होना यह दर्शत 
हे, कि साधक का लक्ष्य अपनी साधना पर नहीं, साधना के परिणाम प 
है। यह बात साधना के सिद्धान्त के विपरीत है। साधना करना ही साध 
का कर्त्तव्य है, परिणाम ईश्वराधीन है। 

“जप के पश्चात्‌ क्या होगा? यह भी निश्चित नहीं है। जपकी उत्ते 
सूक्ष्म अवस्थाएं भी आ सकती हैं, जैसे बोल कर जप करना, केव 
ज़बान हिले किन्तु आवाज़ नहीं आए, मन ही मन जप करते रहना, ण 
करने में प्रय समाप्त होकर अपने आप होता रहे, जप होता हुआ अता 
में सुनाई देने लगे। जप से साधक, अजपा जप की ओर आगे बढ़ सका 
हे। यह भी संभव है कि जप करते-करते रोना, हँसना, गद्गद्‌ हो जर 
पसीना आना, कंपनादि क्रियाएं आरंभ हो जाएँ। बाह्य ज्ञान-शून्य अवर 
भी र सकती है, किन्तु इन सब का होना तथा कब होना, यह गि 
हीं। यदि असावधानी बरती गई, प्रमाद किया गया अथवा जगत्‌ विष 
में अधिक रुचि ली गई तो जप बंद भी हो सकता है।”” 

अनुपम क्या जप करते-करते मंत्र बदल भी जाता है? जैसे | 
राम तामे का जप करता हूँ तो कई बार न जाने कैसे, अपने आप ररि 
का या अन्य कोई मंत्र आरंभ हो जाता है! 


(११२) 


सोपान 
पिताजी- यदि ऐसा हो तो शक्ति जाग्रति की दिशा में यह शुभ' 


लक्षण समझना चाहिए। सकाम उपासनाओं में एक ही मंत्र पर एकाग्रता 
महत्त्वपूर्ण है, किन्तु ऐसे साधक जिनके समक्ष आध्यात्मिक उन्नति है, 
उनके मंत्र का अपने आप बदल जाने का अर्थ है कि साधना सही दिशा 
में प्रगतिशील है। शक्ति जाग्रत होने की स्थिति समीप है। शक्ति ने चित्त 
में, पूर्व में किए गए जप के संचित मंत्र संस्कारों को उभारना तथा क्रिया- 
रूप में प्रकट करना आरंभ कर दिया है। यह शक्ति का मातृका स्वरूप 
है। अक्षरों का समूह रूपी मंत्र, मातृका शक्ति का बाह्य शरीर हे तथा मंत्र 
में निहित शक्ति वास्तविक मंत्र है। जब आपने निश्चित मंत्र के स्थान पर 
कोई अन्य मंत्र प्रकट होकर उसका जप होने लग जाय, तो उस मंत्र क्रिया 
को रोकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जब वह क्रिया अपने आप बंद 
हो जाय, तभी गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करना उचित है। 

अनुपम- यदि कोई अन्य मंत्र क्रिया रूप में प्रकट न होकर, कोई 
अन्य क्रिया, जैसे कि कम्पन, रुदन या हाथ-पाँव पटकना आदि. होने लगे 
तो? 

पिताजी- सिद्धान्त की बात यह है कि यदि जप करते समय कोई 
क्रिया, चाहे कोई अन्य मंत्र जप के रूप में हो अथवा कंपन, रुदन या 
स्वेदन के रूप में हो, उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। क्रिया के 
साथ मंत्र जप चलता भी रह सकता है तथा बंद भी हो सकता है। तुम्हारा 
अपना मंत्र जप, तुम्हारा प्रयत्न है, जब कि क्रियाएं शक्ति द्वारा प्रकट 
स्वयं सिद्ध साधन है। तुम्हारा प्रयल तभी तक है जब तक शक्ति की 
क्रिया प्रकट नहीं होती। यदि जाग्रति होकर क्रिया प्रकट होने पर भी, 
अपने पुरुषार्थ की डोरी थामे रहोगे, तो क्रियाएँ बंद हो जाएँगी। साधक को 
साधन का कर्त्ता नहीं, दर्शक बनना है। साधक की पुरुषार्थपूर्ण साधना, 
उसके मिथ्या अभिमान का प्रकटीकरण है। वास्तविक साधक शक्ति है। 
वही संस्कारों को क्रियाओं में परिणत करके, क्षीण कर सकती है। वही 
चित्त को निर्मलता प्रदान करके, जीव को साथ लेकर हम विलीन हो 
सकती है, अत: उसकी क्रियाओं में हस्तक्षेप उचित नहीं। साधक की 
अभिमानयुक्त साधना कितनी भी वैज्ञानिक,शाख्रीय तथा उच्च श्रेणी को 
क्यों न हो, वह शक्ति की क्रियाओं के सामने हेच है। 

(११३) 





सोपानः 

“अभिमानयुक्त पुरुषार्थ आध्यात्मिक दृष्टि से एक छलावा मात्र है 
जो चित्त पर अविद्या के आवरण को घनीभूत करता है। इस छलावे ती 
तभी तक कुछ उपयोगिता है जब तक शक्ति जाग्रत नहीं हो जाती। तब 
यह अभिमानपूर्ण पुरुषार्थ उसी प्रकार अप्रकट हो जाता है, जैसे प्रकाश के 
समक्ष अंधकार नहीं ठहर पाता। जिस प्रकार वायुवेग बड़े-बड़े विशाल 
वृक्षों को उखाड़कर गिरा देता हे, अथवा जिस प्रकार अग्नि में जो कुछ 
डाला जाए, भस्म हो जाता हे, उसी प्रकार शक्ति जाग्रत हो जाने पर, 
अभिमानपूर्ण पुरुषार्थ भी भाग खड़ा होता है।”” 

अनुपम- तब तो मंत्र जप बड़ी उपयोगी साधना हे! 

पिताजी- इसमें क्या शंका है! इसीलिए सभी साधन प्रणालियों में 
जप का समावेश किया जाता है, किन्तु यदि साधक में जप का अभिमान 
उदय हो जाय, तो यही जप विघ्नरूप हो जाता है। 

सत्संग के उपरान्त अनुपम थोड़ा घूमने के लिए घर से बाह 
निकल गया। उसे यह आभास ही नहीं हुआ कि कब अपने आप जप होने 
लगा। उस समय उसका विचार प्रवाह भी चल रहा था तथा मन ही मन 
जप भी माला के मनकों की तरह घूम रहा था। जब उसका ध्यान अंदर 
की ओर पलटा तो उसके पता चला कि वह अनजाने में ही जप करता 
आ रहा था। यह देखक्रर उसे अत्यन्त संतोष हुआ। 

उसने सोचा कि पिताजी के कहे अनुसार, आध्यात्मिकता की दिश 
में, यह बड़ा शुभ लक्षण है। घर जाकर उसने पिताजी को बताया। 

पिताजी- में इस बात को अनुभव कर रहा था कि तुम्हारे संस्कार 
बड़े शुभ हैं, इसीलिए तुम्हारा रहन-सहन एवं विचारादि इतने सात्त्विक थे, 
किन्तु कुछ विपरीत संस्कार उदय हो उठने से तुम आध्यात्मिकता से 
उदासीन थे। मैं तुम्हारी चित्त-स्थिति बदलने की प्रतीक्षा में था। मैंने न तो 
तुम्हारे साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती करने का. ही प्रयत्न किया तथ! 
न ही अधिक समझाने का। मन की दशा अनुकूल न हो तो किसी वो 
जाछाश ए भा जाग जाहा उल अनुकूल समय आया हैं, तै 
तुम्हारी साधना रूपी गाड़ी अपने आप चल निकली है। 


(१२४) 


सोपान 


अनुपम अपने कमरे में जाकर, जप करते सोने का प्रयल करने 


लगा। 
प्रातःकाल जब अनुपम सो कर उठा तो यह देखकर आश्चर्य चकित 
रह गया कि उस समय भी उसका जप चल रहा था। वह अपने मन में 
विचार करने लगा, 'इसका अर्थ यह हुआ कि सोते समय भी जप चलता 
रहा होगा!” उसे यह बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसने पिताजी से 
इस विषय में चर्चा करने का निश्चय किया। 
जब पिताजी से बात हुई तो उन्होंने कहा- 
पिताजी- जब कोई जप करते-करते सो जाता है, तो निद्रा में भी 
जप होता रहता है तथा उठने पर जप पुन: प्रकट हो जाता है। यह कहा 
जाता है कि मनुष्य को साँस-साँस में नाम जपते रहने चाहिए। यह कैसे 
संभव हो सकता है? क्योंकि जब कोई निद्रा में होता है तब तो उस समय 
जप को निरन्तरता भंग हो ही जाती है! इसका उपाय यही हो सकता है 
कि जप करते-करते ही सो जाया जाए। तब निद्रा में भी जप चलता रहता 
है। इससे सोते हुए भयानक स्वप्न भी नहीं आते तथा प्रगाढ़ निद्रा का 
आनन्द प्राप्त होता है। जप की अखण्ड निरन्तरता तथा निद्रा-सुख, दोहरा 
लाभ। 
अनुपम- यह बात कुछ समझ नहीं आई आपके कहे अनुसार 
निद्रा में सभी कुछ विलीन हो जाता है, केवल अभाव का ज्ञान ही शेष रह 
जाता है, फिर जप केसे चलता रह सकता है? 
पिताजी- तुमने कई बार देखा होगा कि तुम्हें सहसा कोई बात 
एकदम याद आ जाती है। यह कैसे होता है? अत्तर्मन में वह बात सुरक्षित 
पड़ी रहती है। उस बात के बाह्य मन में आते ही वह बात अकस्मात 
स्मरण आ जाती है। अर्थात्‌ मन के अन्दर अपेक्षाकृत सूक्ष्म, एक अन्तर्मन 
है, जहाँ से बाह्य मन को संकल्प-विकल्प करने के विचारों तथा भावों की 
आपूर्ति हुआ करती है। उसी अन्तर्मन में अतीत की स्मृतियां भी सुरक्षित 
रहती हैं। निद्रावस्था में बाह्य मन के सामने अभाव रूपी अंधकार पसर 
जाता ह, किन्तु अन्तर्मन में जप चलता रहता है। जब जाग्रत अवस्था उदय 
तथा बाह्य मन पुनः कार्यशील हो जाता है, तो अन्तर्मन में चल रहा 
अप, तत्काल बाह्य मन में प्रकट हो जाता है। इस प्रकार निद्रा का त्याग 
ही, जप चलता हुआ प्रतीत होता है। 
(१२५) 








सोपान 

अनुपम जब पिताजी की बात सुन रहा था, उस समय भी उसके 
अन्तर में जप चल रहा था। जब उसका लक्ष्य पिताजी की बात सुनने की 
ओर होता था, तो जप अन्दर ही अन्दर चला करता था। जब पिताजी बात 
करते-करते थोड़ी देर के लिए ठहर जाते थे, तो उस बीच मंत्र जप अन्तर 
में प्रकट हो जाता था। इस बात को अनुपम ने बड़ी सूक्ष्मता से अनुभव 
किया, जिस कारण उसे पिताजी की बात समझने में बड़ी सहायता मिली। 

अनुपम- किन्तु जप, अन्तर्मन में जाता तथा अन्तर्मन से बाह्य मंन 
में ऊपर आता कैसे है? 

पिताजी- शक्ति के संयोग तथा क्रियाशीलता से। शक्ति की 
क्रियाशीलता से ही कोई क्रिया घटित हो पाती है। क्रिया चाहे शरीर के 
अन्दर हो या बाहर, कितने भी सूक्ष्म स्तर पर हो या स्थूल स्तर पर, वह 
किसी के अनुभव में आए या नहीं, किन्तु होती शक्ति के संयोग से ही है। 

अनुपम- तो संस्कार भी शक्ति ही संचय करती है तथा मन में 
संकल्प-विकल्प भी शक्ति ही उदय करती है? | 

पित्ताजी- संस्कार संचय तो शक्ति करती है, किन्तु उसका कारण, 
जीव का कर्त्ताभाव तथा ममत्व होता है। इसीलिए उसका परिणाम भी 
जीव को ही भोगना पड़ता है। संस्कारों को वासना में परिवर्तित करना, 
वासना के अनुरूप वृत्ति उदय करना तथा वृत्ति के तारतम्य में मानसिक 
संकल्प-विकल्प का रूप देना भी शक्ति की ही क्रियाएँ हैं, जिन्हें शक्ति 
जीव कौ चित्त-स्थिति के अनुसार घटित करती रहती है। 

अनुपम- फिर जाग्रत शक्ति तथा प्रसुप्त शक्ति की क्रियाओं में 
कया अन्तर होता है? 

पिताजी- यह विषय बड़े गंभीरतापूर्वक विचार करने तथा समझने 
का है। शक्ति की प्रसुप्तावस्था में भी, बीच-बीच में शक्ति का अन्तर्मुखी 
प्रवाह होता रहता है। जब कभी चित्त की सत्त्वगुण प्रधान-अवस्था उदय 
हो उठती है और जीव साधनाओं तथा शुभ कर्मो के प्रति प्रवृत्त हो जाता 
है, तो शक्ति अन्तर्मुखी प्रवाहित होने लगती है, किन्तु यह प्रवाह अस्थायी 
होता है तथा शक्ति की बहिर्मुखी अवस्था में ही आगे-पीछे होता रहता है। 
जिस प्रकार सतयुग आदि चारों युगो में, प्रत्येक अुग में चारों युग होते हैं, 

(११६) 


ह सोपान 
उसी प्रकार शक्ति को जाग्रत अवस्था में प्रसुप्तावस्था, तथा प्रसुप्तावस्था 


में जाग्रत अवस्था होती है। 

“अब जाग्रत अवस्था की बात करते हैं। प्रारंभावस्था में जब 
साधक, साधन में होता है तो शक्ति का प्रवाह अन्तर्मुखी होता है, जिसमें 
संस्कार, वासनाओं तथा वृत्तियों की ओर प्रवाहित नहीं होकर, सीधे चित्त 
तथा इन्द्रियों के आधार पर,क्रियाओं में प्रकट होकर, क्षीण होते रहते हैं 
किन्तु व्यवहार समय में जब साधक में कर्त्ताभाव सिर उठा लेता है, तो 
संस्कारों का प्रवाह भी वासनाओं तथा वृत्तियों की ओर घूम जाता है। 
मानसिक संकल्प-विकल्प उदय होने लगते हैं तथा संस्कार संचय होने 
लगते हैं। संस्कार संचय होने का अर्थ ही यही है कि शक्ति बहिर्मुखी 
प्रवाहित है। यह शक्ति के अन्तर्मुखी प्रवाह में बहिर्मुखी प्रवाह है, अर्थात्‌ 
यह अन्तर्मुखी तथा बहिर्मुखी दोनों प्रवाह, अन्तर्मुखी प्रवाह के अन्तर्गत हैं। 
शक्ति के अन्तर्मुखी प्रवाह में, जितने अधिक बहिर्मुखी प्रवाह के अवसर 
उपस्थित होंगे, उतना ही उन्नति में अवरोध उपस्थित होगा। 

“प्रसुप्तावस्था के अन्तर्प्रवाह में भी, शुभ कर्मी के सात्त्विक संस्कार 
संचय हो जाते हैं, क्योंकि वे कर्त्ताभाव से युक्त होकर किए जाते हैं। 
जाग्रत अवस्था के अन्तर्प्रवाह में संस्कार-क्षय होता है, जाग्रत अवस्था के 
बहिप्रवाह में कर्म के स्वरूप, भाव तथा गुण के अनुरूप संस्कार संचय 
हो जाता है। 

“साधक के समक्ष आदर्श यह होता है कि शक्ति की अन्तर्मुखता 
तथा अन्तर्प्रवाह बने रहे। साधन का समय हो अथवा व्यवहार का समय, 
शक्ति के अन्तर्मुखी प्रवाह की निरन्तरता कभी भी खण्डित नहीं होनी 

. चाहिए, तभी उसके संस्कार संचय का क्रम बंद हो पाता है एवं संस्कार 
क्षय का क्रम अबाध गति से चल पाता है। 

“अब रही बात क्रियाशीलता की; जैसा कि कहा ही जा चुका है कि 
अपनी प्रसुप्तावस्था में शक्ति संस्कारों को वासनाओं, वृत्तियों तथा 
मानसिक संकल्पों का रूप प्रदान करती रहती है एवं तदनुसार कर्म घटित 
होते रहते हैं। कर्त्ताभाव एवं ममत्व संस्कार-संचय में अपनी भूमिका 
निबाहते रहते हैं। यही क्रम शक्ति की जाग्रत अवस्था के बहिप्रवाह में भी 

. (११७) 


सोपान 


बना रहता है। शक्ति की जाग्रत अवस्था तथा अन्तर्मुखी प्रवाह में शक्ति 
संस्कारों को खींचकर, उखाड़कर, कर्माशय से, चित्त में बाहर निकालती 
है। जब तक संस्कार वासना का रूप ग्रहण नहीं करते, तब तक कोई 
समस्या नहीं। वासना का रूप ग्रहण करने के पश्चात्‌ ही वृत्ति, संकल्प तथा 
कर्म का चक्र घूमंने लगता हैं। जाग्रत शक्ति इस बात में बड़ी सतर्क है कि 
संस्कार वासना का रूप ग्रहण न कर पाएँ तथा क्रिया के रूप में ही 
परिणत हों। संस्कारों के स्वरूप तथा गुण ही क्रिया का आधार हैं। 
कर्त्ताभाव का स्थान जब दर्शकभाव ले लेता है तो कर्मो के संस्कारों का 
सारा जोर क्रियाओं में टूट जाता है तथा कर्त्ताभाव के अभाव में संस्कार 
संचय नहीं होता। 

शक्ति की क्रियाशीलता की ये अवस्थाएँ हैं-- 

(१) प्रसुप्तावस्था बहिर्प्रवाह- कर्म के अनुसार संस्कार संचय 

(२) प्रखुप्तावस्था अन्तर्प्रवाह- सत्त्वगुणी संस्कार संचय। 

(३) जाग्रत अवस्था बहिर्प्रवाह- कर्म के अनुसार संस्कार संचय। 

(४) जाग्रत अवस्था अन्तर्प्रवाह-- संस्कारों का क्षय। 

अनुपम- इसका अर्थ यह हुआ कि शक्ति की केवल जाग्रति ही 
पर्याप्त नहीं है। 

पिताजी- शक्ति को जाग्रति के साथ उसका अन्तर्प्रवाह बना रहना 
भी आवश्यक है। यदि जाग्रत हो, किन्तु उसका प्रवाह बाहर की ओर बना 
रहे तो साधक जाग्रति का समुचित लाभ उठा पाने से बंचित रह जाता है। 
व्यवहार में शक्ति की जाग्रति को विस्मृत कर दिया जाय तो संस्कार- 
संचय होगा ही। आजकल प्राय: साधकों की यही अवस्था देखने में आती 
हैं। प्रातः समय घण्टा-आधा घंटा साधन करके संतुष्ट हो जाते हैं। बाकी 
सारा दिन यह भूले रहते हैं कि वे साधक हें। शक्ति अन्तर्मुखी होने पर 
भी प्रवाह बाहर को ओर ही बना रहता है। धड़ाधड़ संस्कार संचय होता 
रहता है। फिर यदि साधन में उन्नति नहीं होने की शिकायत की जाय, तो 
उसका क्या औचित्य है! 


अब समय काफी हो चुका था। भोजन करना तथा काम पर भी 
जाना था, इसलिए सत्संग शाम के लिए स्थगित कर दिया. गया। 


(१२८) 


सोपान 
सायंकाल जब अनुपम अपने मित्रों से मिला तो काफी प्रसन्न था। 


अमितेष- क्या बात है? आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो? 

अनुपम- हाँ, ऐसी ही बात है। साधना में मेरी उन्नति होने लगी है। 

अमितेष- देखो! साधना अत्यन्त लम्बी यात्रा है। आज थोड़ी उन्नति 
होती दिखाई दी तो तुम प्रसन्न होने लगे। कल को यदि अवनति हुई अथवा 
उन्नति रुक गई तो तुम उदास हो जाओगे। यह साधकों का ढंग नहीं। 
साधना करते हुए भी तुम्हें सुख-दु:ख से मुक्ति कहाँ मिली? साधना में 
अनेक अवरोध आएँगे। अत्यन्त कठिन है यह यात्रा। मान-अपमान की 
खाइयाँ पार करनी पड़ती हैं। अभिमान तथा कर्त्ताभाव की ऊँचाइयों को 
लॉघना पड़ता है। काम, क्रोध तथा मोह के दुर्गम रास्तों से होकर निकलना 
पड़ता है। कई बार चढ़ोगे, तो कई बार गिरोगे। अभी तुमने इस रास्ते पर 
पूरी तरह कदम भी नहीं रखा। थोड़ी सी झलक दिखाई दी कि तुम उछलने 
लगे। मुझे तुम्हारा तब का मुरझाया तथा उदास चेहरा दिखाई दे रहा है, 
जब तुम्हारी साधना में कोई अवरोध पेदा हो जायेगा, इसलिए अपने मन 
को संयत रखकर आगे बढ़ते रहो। यह प्रसन्नता कहीं तुम्हारा मार्ग रोककर 
खड़ी न हो जाय। 

अनुपम- किन्तु जब उन्नति का मार्ग खुलने पर आ जाए तो 
प्रसन्नता स्वाभाविक है। 

अमितेष- जब तक तुम प्रसन्नता-अप्रसन्रता की अस्वाभाविक 
स्वाभाविकता में उलझे रहोगे, तब तक तुम चित्त को समावस्था कैसे 
प्राप्त कर सकोगे? 

अनुपम- मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। में प्रसन्न होकर, फिसलने 
जैसा हो गया था। तुमने सावधान कर दिया। 

अमितेष- अपने मन को संतुलित रखने की ओर ध्यान दो। 
संतुलित चित्त हाथ में लाठी की तरह तुम्हें सहारा देगा। संतुलित-चित्त ही 
राग-द्वेष, मित्र-बैरी तथा सुख-दुःख में समता प्रदान कर सकता है। जिस 
चित्त में संतुलन होता है, वहाँ विषय आक्रमण नहीं कर पाते। संतुलित 
चित्त प्रत्येक प्रकार की परिस्थितियों में प्रसन्न रहता है। चित्त का संतुलन, 
व्यवहार तथा साधना दोनों में एक-समान आवश्यक है। 

(२२९) 


सोपान 

अनुपम- तुम तो मेरे लिए गुरु समान हो! 

अमितेष- (हँसते हुए) तुम गुरु कह रहे हो, अभी तो मैं शिष्य भी 
नहीं बन पाया! 

अनुपम- यह तो तुम जानो कि शिष्य हो कि नहीं, मुझे जो लगा 
मैने कह दिया। 

अमितेष- अच्छा! अब बताओ क्या उन्नति हो रही हे? 

अनुपम- मेरा जप अपने आप निरन्तर चलता रहता है। 

अमितेष- यह तो शक्ति की जाग्रति के लक्षण हैं। तुम्हें अब गुरुदेव 
से दीक्षा ले लेनी चाहिए। 

अनुपम- और तुम! 

अमितेष- सोच तो में भी रहा हूँ। 

अब इन मित्रों की सायंकालीन पार्क में बैठक अल्प समय के लिए 
ही होती थी। अनुपम को आरती में उपस्थित रहने का लोभ रहता था 
अमितेष में भी अधिकाधिक जप करने की इच्छा जाग उठी थी। उन्मेष 
जप करने में अभी नया-नया ही था, किन्तु वह भी साधना के प्रति 
उत्साहित था। 

सायंकाल को आरती तथा भोजन आदि के पश्चात्‌ अनुपम ने 
पिताजी से कहा कि उसकी इच्छा गुरुदेव से दीक्षा लेने की है। 

पिताजी- इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। दीक्षा देना, नहीं 
देना, देना तो कब देना, यह सब गुरुदेव की इच्छा के अधीन है। यदि तुम 
चाहो तो जाकर गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हो। 

अनुपम- अमितेष भी कुछ इसी प्रकार का विचार कर रहा है। 

'पिताजी- अमितेष भी जाकर प्रार्थना कर सकता है। एक महात्मा 
का दरबार सबके लिए एक समान खुला होता है। कोई भी जाकर कोई 
बात कर सकता है। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ! 

अनुपम- क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? 

पिताजी- यदि दीक्षा के विषय में बात करनी है तो तुम लोगों का 
मेरे बिना जाना ही ठीक है। 

तीनों मित्रों ने परस्पर विचार किया तथा कुछ फल आदि लेकर ' 
गुरुदेव के आश्रम की ओर चल दिए। 

त (१२०) 


सोपान 
अनुपम- गुरुदेव मान तो जायेंगे न? 


अमितेष- हमारा काम प्रार्थना करना है, निर्णय करना गुरुदेव के 
हाथ में है। यदि हमने गुरुदेव से दीक्षा लेने का मन बना लिया है, तो हमने 
उन्हें गुरु स्वीकार कर ही लिया हैं। अब देखना यह है कि गुरुदेव हमें 
शिष्य रूप में कब स्वीकार करते हैं, अथवा स्वीकार नहीं करते। हम 
अपना कर्त्तव्य पालन करें। वैसे हमने सुना यह है कि जो सच्चे गुरु होते 
हैं, वे किसी को दीक्षा दें या नहीं, किन्तु इनकार नहीं करते। यदि किसी 
को अनधिकारी समझते हैं तो प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं। उसकी चित्त 
स्थिति के अनुसार किसी साधना में लगा देते हैं। देखें अब गुरुदेव क्या 
कहते हैं? 

आश्रम को जाने वाली सड़क नाम को तो पक्की थी, किन्तु टूटी- 
फूटी, गड्ढे पड़े हुए, धूल धप्पा। किसी सवारी में जाने की अपेक्षा, पैदल 
चलना आसान एवं कहीं अधिक सुविधाजनक था। जब आश्रम के समीप 
पहुँचे तो पहले की अपेक्षा चहल-पहल कुछ अधिक दिखाई दी। कुछ 
धनाढ्य लोग दर्शनार्थ आए हुए थे। आश्रम के बाहर एक तरफ तीन 
गाड़ियाँ खड़ी थीं। उन लोगों के साथ वाली महिलाएँ आभूषणों से लदी 
थीं। गुरुदेव को भेंट करने के लिए फलों की टोकरियाँ तथा मिठाई के कई 
डिब्बे थे। जब तीनों मित्र गुरुदेव के पास पहुँचे तो वे लोग उस समय वहीं 
बैठे थे। टोकरियाँ तथा डिब्बे गुरुदेव के सामने रखे हुए थे। तीनों मित्रों ने 
थोड़ी दूर से ही गुरुदेव को प्रणाम किया तथा सबके पीछे जाकर बैठ गए।' 

गुरुदेव कह रहे थे, “आपकी भेंट हमने स्वीकार कर ली। इसमें से 
एक फल तथा मिठाई का एक टुकड़ा हमें दे दें तथा बाकी का सारा अपने 
संबंधियों तथा मित्रों में प्रसाद रूप में बाँट दें। इस बात का ध्यान रखें कि 
धन, सत्ता तथा अहंकार का प्रदर्शन किसी साधु के समक्ष कभी नही 
करना वैसे तो इनका प्रदर्शन किसी के भी सामने करना उचित नहीं, 
किन्तु किसी साधु के सामने इसका मन में विचार करना भी वर्जित है।” 

सब लोगों के सिर शर्म से झुक गए। उन्हें अपने मन में अपनी 
गलती का एहसास हो रहा था, किन्तु मुँह से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। 

गुरुदेव- यह बात मैं आपके हित के लिए ही कह रहा हूँ। हो 
सकता है कि मैं भी लोभ में आकर यह सब ग्रहण कर लेता, जिस से 
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निश्चित ही मेरा भी मानसिक पतन हो जाता। तब मेरे साथ आप लोग भी 
इस पतन के लिए उत्तरदायी होते। लेने वाला तथा देने वाला, दोनों दोष 
के समान रूप से भागीदार होते हैं। अब मैं भी पतन से बच गया तथा 
आपको भी भगवान ने बचा लिया। 

“अनजाने में ही मनुष्य इसी प्रकार छोटी-छोटी बातों से अपने मन 
को घायल करता रहता है। उसे पता भी नहीं लगता कि कब तथा केसे 
उसका मन प्रभावित हो गया है। बलवान मन का अर्थ वासनाओं तथा 
इसी प्रकार की छोटी-छोटी घटनाओं से घायल मन है। संसार में दुर्बल 
मन को बलवान मन कहा जाता है, क्योंकि मन की दुर्बलता इतनी प्रबल 
होती है कि मनुष्य को चैन से बैठने नहीं देती। वासनाओं के थपेड़े खा- 
खा कर मन का हुलिया बिगड़ गया है। न तो ठीक तरह से स्वयं को 
पहचान पाता हैं तथा न ही जगत्‌ के सार को समझ सकता है। संसार रूपी 
गंदी नाली में रेंगने वाला एक क्षुद्र कीड़ा बनकर रह गया है। 

“यदि मनुष्य के विचार सही दिशा ग्रहण कर लें, तो समझ लो कि 
उसे शाश्वत सुख की ओर जाने वाला मार्ग मिल गया हें। उथल-पुथल, 
भाग-दौड़, चंचलता- अस्थिरता, मेरा-तेरा तथा अनुकूलता- प्रतिकूलता 
का नाम ही जगत्‌ है। यहाँ जिसके भी हृदय में झाँक कर देखो, वही अपने 
अन्तर में दुःख, विक्षेप, आशाएँ तथा वासनाएँ समेटे भागता ही मिलेगा। 
दुःख तथा विक्षेप की पीड़ादायक परिस्थितियाँ, मनुष्य ने ऐसी छोटी-छोटी 
भूलें करने से ही, चित्त में उनके स्मरण अंकित करके अर्जित की हैं। इन 
परिस्थितियों से बाहर निकलने की जिज्ञासा एवं प्रयत ही अध्यात्म पथ 
है। अब यदि और कोई बात करना चाहते हो तो कहो; हमारे मन में जो 
आया सो कह दिया।”” 

एक व्यक्ति- आपने संकेत रूप में सब कुछ कह दिया है। यदि 
हम इन बातों को समझ पाएं तथा इन पर चल सकें, तभी आपके चरणो 
में हमारा आना सार्थक हे। हमें आशीर्वाद दें कि आप के कहे अनुसार हम 
चल सकें। 

गुरुदेव- साधु सारे जगत्‌ का कल्याण चाहता है। फिर आप के 
लिए हमारी मंगल-कामनाएँ तथा आशीर्वाद क्यों न होगा? किन्तु इस 
आशीर्वाद का लाभ उठाना आप के प्रय्न पर आधारित है। 
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सब लोगों ने प्रणाम किया, प्रसाद लिया तथा अपनी लाई हुई भेंट 
उठाकर चले गए। तीनों मित्र खिसक कर गुरुदेव के समीप आ गए। जो 
कुछ फलादि लाए थे, भेंट कर प्रणाम किया। 

गुरूदेव- कहो, कैसे आना हुआ? 

अनुपम- आपके दर्शनों के लिए। आपको यह सूचना भी देनी थी 
कि पिताजी ने मुझे मंत्र प्रदान कर दिया है, तो मैंने उसका नियमित जप 
भी आरंभ कर दिया है। विशेष बात यह देखने में आई है, कि बिना मेरे 
कोई प्रयास किए सारा दिन, यहाँ तक कि रात को भी जप का प्रवाह 
निरन्तर बना रहता है। 

गुरुदेव- तुम अध्यात्म के प्रति अवश्य उदासीन थे, किन्तु अन्तर 
से तुम भावुक तथा मन के निर्मल थे। जब तुम्हारे चित्त पर से अध्यात्म 
के प्रति उदासीनता के संस्कारों का आवरण उतर गया, अध्यात्म के प्रति 
तुम्हारी रुचि जाग्रत हो गई। दूसरे, तुम्हारे पिताजी भी जाग्रत शक्तिसंपन्न 
साधक हैं। वे नियमित तथा निरन्तर साधन करते हैं। व्यवहार-शुद्धि के 
प्रति भी सचेष्ट बने रहते हैं। राग-द्वेष तथा ममता से दूर रहने का प्रय 
करते हैं। उनके द्वारा दिए गए मंत्र ने तत्काल अपना प्रभाव दिखाना 
आरंभ कर दिया। 

अनुपम- गुरुदेव! यदि आप की कृपा हो जाय, तो मुझे दीक्षा के 
रूप में आपका अनुग्रह भी प्राप्त हो जाए! 

गुरूदेव- इतनी जल्दी-जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने का प्रयास मत करो 
अभी तो तुम पर मंत्र की कृपा हुई है। कुछ दिन जप में मन लगाने का 
प्रय करो, फिर दीक्षा के विषय में विचार करेंगे। जल्दी करने से पाँव 
लड़खड़ा सकते हैं। साधन-मार्ग में मन का धीरज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है ही। 

अनुपम की बात समाप्त हो गई तो अमितेष थोड़ा आगे खिसक 
गया। 

अमितेष- मैं बिना किसी से मंत्र लिए जप करता हूँ। घर में सभी 
लोग पूजा-पाठ में रुचि रखते हैं, जिससे मुझमें भी अध्यात्म के संस्कार 
प्रबल हैं, किन्तु मुझे अभी आगे का कोई मार्ग सुझाई नहीं देता। आप जैसा 
आदेश देंगे, वैसा करूंगा 
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गुरुदेव- जप में मन लगता है? 

अमितेष- मन तो लगता है। दिन में भी जब कभी अवसर मिलता 
है तो मन ही मन जप करता रहता हूँ। चलते-फिरते भी जप चलता रहता 
हे। 

गुरुदेव- क्‍या प्राततकाल आ सकते हो? 

अमितेष- आप जब भी आदेश दें, आ सकता हूँ। 

गुरुदेव- तो प्रातःकाल कोई सात बजे के करीब आ जाना। थोड़ी 
पूजन की सामग्री लेते आना। कल में तुम्हें मंत्र दीक्षा दे दूँगा। अनुपम को 
तो मंत्र मिल ही चुका है। 

अनुपम- तो मुझे शक्ति दीक्षा दे दीजिए! 

इस पर गुरुदेव हँस दिए। फिर बोले, “तुम्हारी शक्ति दीक्षा के 
विषय में बात समाप्त हो चुकी है। बार-बार बात को उठाना ठीक नहीं। 
वैसे तो किसी भी प्रकार की दीक्षा देने या लेने में जल्दी नहीं करनी 
चाहिए, किन्तु शक्ति दीक्षा में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। इसमें 
गुरु तथा शिष्य को चित्त शक्तियों का मिलन होता है। कई बार बड़ा 
. भयंकर परिणाम भोगना पड़ सकता है। वैसे यदि गुरु सामर्थ्यवान हो तो 
उसे शिष्य को चित्त-स्थिति का पहले ही आभास हो जाता है, किन्तु 
सामान्यतया गुरुओं में यह सामर्थ्य नहीं होती, जो होनी चाहिए। समर्थ गुरु 
तो अनिष्टकारी परिणामों से अपनी रक्षा भी कर सकता है, किन्तु जिस गुरु 
में ऐसी सामर्थ्य नहीं होती, वे पकड़ में आ सकते हैं। आजकल कुछ 
गुरुओं ने शक्ति दीक्षा को बच्चों का खेल समझ लिया है। वे इसी प्रतीक्षा 
में रहते हैं कि कोई आकर, उन्हं दीक्षा की प्रार्थना करे, किन्तु सिद्धान्त रूप 
में यह उचित नहीं।'” 

अनुपम तो ऐसे सामर्थ्यहीन गुरु दीक्षा ही क्यों देते हैं? 

गुरुदेव- कई साधकों में गुरु बनाने की लालसा उन्हें विवश कर 
देती है। जब वे गुरुओं की पूजा होते, पुष्प-हार पहने आसन पर बैठे, 
लोगों को प्रणाम करते तथा भेंट अर्पण करते देखते हैं, तो वे अपने आप 
को संभाल कर रख नहीं पाते। उनका मन भी गुरु बनने को मचल उठता 
है। अभिमान प्रत्येक मनुष्य में है ही, साधना में थोड़ा सा आगे बढ़े, कि 
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गुरुपने कौ भावना मन पर आकर, सवार हो जाती है। वे भूल जाते हैं कि 


वे साधना करने के लिए साधक हें, गुरु बनने के लिए नहीं। 
अनुपम- क्या ऐसे गुरु दीक्षा दे पाते हैं? 
गुरुदेव- दीक्षा तो कोई भी दे सकता है। परिणाम भगवान भरोसे। 
अपने साथ-साथ शिष्य को भी ले डूबते हैं। गुरु के लिए आवश्यक है कि 
शक्ति, उसकी गतिविधियों तथा उसके प्रभाव से भली भाँति परिचित हो, 
क्रियाशीलता पर नियंत्रण हो, शक्ति को जाग्रत करने तथा उसकी 
क्रियाओं को संयत रखने में दक्ष हो, अपना मन निर्मल हो, शिष्य की 
शंकाओं का समाधान कर सकता हो, अपने अभिमान की तुष्टि के लिए 
गुरु-कार्य न करता हो। सच्चे गुरु गाव-गाँव तथा गली-गली बिखरे नहीं 
मिलते। उनमें अभिमान का लेश भी नहीं होता, क्योंकि उनके समक्ष हर 
समय अभिमानरहित अन्तर्शकिति प्रत्यक्ष होती है। गुरुपन कोई धंधा नहीं 
कि दुकान सजाई, बोर्ड लगाया और बैठ गए। यह प्रश्‍न नहीं होता कि 
शिष्य क्या माँगता है। प्रश्‍न यह होता है कि गुरु किस में शिष्य का 
कल्याण देखता है, अत: गुरु के सामने शिष्य का आध्यात्मिक हित होता 
है। शिष्य भला गुरु को क्या दे सकता है? गुरु तो शिष्य को ईश्वर से 
मिलता है। असली दाता गुरु है। ऐसा नहीं कि सब्जी लेने बाज़ार गए तथा 
एक गुरु करके आ गए। गुरु प्राप्ति के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है। 
अनुपम- कहते हैं कि गुरु अपने अन्तर में मिलते हैं। | 
गुरुदेव- यथार्थ गुरु तो अन्तर में ही मिलते हैं, बाह्य शरीरधारी गुरु, 
आर्न्तगुरु के मिलने का माध्यम होता है। माध्यम भी गुरु का शरीर नहीं, 
गुरु के अन्तर का गुरु होता है, जो गुरु-शरीर के माध्यम से कृपा करता 
है। गुरु का सार खेल अंदर का ही खेल है। सुन्दर आश्रम, सुस्वादु भोजन, 
` बढ़िया व्यवस्था तथा सारा आडम्बर केवल अनित्य जगत्‌ का विस्तार है, 
जबकि गुरु-तत्त्व नित्य-तत्त्व है। उसकी कृपा का फल भी नित्य स्थिति 
की प्राप्ति है। गुरु की महिमा तथा प्रकाश बाहर नहीं, अन्तर में a होता 
` है, बाह्य शरीरधारी गुरु के अन्तर में भी तथा शिष्य के अन्तर में भी। 
इसीलिए अध्यात्म-विद्या को गुप्ततम तथा विद्याओं की राजा कंहा जाता 
है। जो कथनीय नहीं अपितु अनुभवगम्य है, जो पापराशि को जलाकर, 
हदय को निर्मल बना देती है, जो सभी दुःखों को सदैव के लिए मिटाकर, 
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शाश्वत सुख प्रदान करती हैं। इसकी व्याख्या प्रवचनों तथा शास्त्र द्वार 
नहीं को जा सकती। यह अन्तर का विषय अन्तर में ही अनुभव किया जा 
सकता है। किसी को समझाना चाहो तो वाणी मौन हो जाती है। गुरु-तत्त 
अवर्णनीय है। 

अनुपम- अन्तर्गुरु तथा अन्तर्शक्ति क्या एक ही बात हे? 

गुरुदेव- अन्तशंक्ति केवल गुरु ही नहीं, वह मार्गदर्शक भी हे 
साधक भी ह, साधन भी है तथा साध्य भी है। विभिन्न स्तरों पर सब उसी 
को लीला हैं। वह मार्गदर्शक के रूप में साधक की अँगुली पकड़कर 
चलती है तथा गंतव्य पर पहुँचकर साध्य के रूप में प्रकट हो जाती है। 
कोई उसे गुरु कहता है, तो कोई राम, कृष्ण, शंकर, भगवती, अल्लाह या 
गॉड। कोई उसे सर्वप्रकाशिका शक्ति मानता है तो कोई सर्वज्ञानप्रदाता 
गुरु| जसी किसी. की श्रद्धा होती है वैसा ही उसका नाम तथा स्वरूप 
कल्पित कर लेता है। गुरु जब अकथनीय है तो उसका कोई नाम हो भी 
केसे सकता है! 

अमितेष- तो अन्तर में गुरु के जाग्रत होने का अर्थ है, जीवत्व तथा 
अभिमान का नाश! 

गुरुदेव- जीवत्व का नाश नहीं हो जाता, नाश होना आरंभ हो जाता 
है। अभिमान के एक और जीवत्व होता है तथा दूसरी ओर अन्तर्गुरु] जब 
शक्ति आत्मा में विलीन हो जाती हे तो जीवत्व, अभिमान तथा अन्तर्गुरु, 
तीनों अदृश्य हो जाते हैं। ईश्वर से भिन्न गुरु की कल्पना भी एक प्रम है। 
जीवत्व की कल्पना जगत्‌ में उलझाती है, तो अन्तर्गुरु का प्रत्यक्ष अनुभव 
इस उलझन को सुलझाने में सहायक होता है। शक्ति के आत्मा में समा 
जाने के पश्चात्‌ कुछ भी नहीं बचता। 

अमितेष- किन्तु अभी की स्थिति में तो अन्तर्गुरु का हाथ थाम लेने 
में ही हमारा कल्याण है। - 

गुरुदेव- अन्तर्गुरु का आश्रय लेने के अतिरिक्त मनुष्य के सामने 
अन्य कोई विकल्प नहीं। जीवत्व को कल्पना केवल भ्रम पर आधारित 
हैं, जबकि अन्तर्गुरु की कल्पना यथार्थ पर। वास्तव में यह कल्पना है ही 
नहीं। अन्तर्गुरु शब्द एक कल्पना है जबकि उसकी सत्ता एक यथार्थ! जैसा 
कि मैंने अभी कहा कि अन्तर्गुरु के असंख्य नाम, उसके भक्तों ने अपनी 
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श्रद्धा के अनुसार रख लिए हैं। यदि उसे भगवती कहो, तो. भगवती के भी 


हजारों रूप हैं। वैष्णव उसे परमात्मा के किसी अवतार के रूप में उपासते 
हैं, तो भगवान के अवतार भी अनेक कहे जाते हैं। प्रत्येक सम्प्रदाय में 
अन्तर्गुरु के भिन्न-भिन्न नाम-रूप हैं, जब कि अन्तर्गुरु का कोई नाम नहीं। 
उसका जो भी स्वरूप है, आत्मा में विलीन होने पर वह अदृश्य हो जाता 
है। काँटे से ही काँटा निकाला जाता है। कल्पना से ही कल्पना का निस्तार 
हो पाता है। 

अमितेष- यह बात कुछ समझ में नहीं आई कि जब गुरु तत्त्व का 
आधार यथार्थ है, तो अन्तर्गुरु काल्पनिक कैसे हो गया? 

गुरुदेव- अच्छा! यह बताओ कि इस समय अन्तर्गुरु की सत्ता की 
कुछ अनुभूति है? 

अमितेष- इस समय तक कोई अनुभूति नहीं। 

गुरुदेव- तो इसका अर्थ हुआ कि इस समय तुम्हारे लिए, अन्तर्गुरु 
का नाम तथा उसकी सत्ता, दोनों काल्पनिक हैं। जब कभी तुम्हें अन्तर में, 
आन्तरिक शक्ति को क्रिया की अनुभूति होगी, तो सत्ता कल्पना का 
विषय नहीं रह जायेगी, किन्तु उस सत्ता का नाम अपनी कल्पना के 
अनुसार रख लोगे, आह्वादिनी, कुण्डलिनी, राम, कृष्ण, अल्लाह या 
अन्तर्गुरु। सभी साधकों में एक ही शक्ति कार्यशील है, जो यथार्थ के 
धरातल पर सत्तात्मक है, किन्तु नामात्मक आधार पर कल्पना है। कुछ 
साधकों ने अन्तर्शक्ति को अन्तर्गुरु नाम दिया है, किन्तु अन्य साधक उसे 
अन्य नाम देते हैं, पर यह सभी नाम साधकों की कल्पना हैं। इस प्रकार 
सत्तात्मक आधार पर अन्तर्गुरु यथार्थं हे, पर नामात्मक आधार कल्पना हे। 

अमितेष- तो अन्तर्गुरु की कल्पना साधना के लिए“लाभकारी है? 

गुरुदेव- प्रश्न नाम का नहीं, अन्तर्शक्ति का है। उसके प्रति श्रद्धा 
होनी चाहिए, फिर उसे चाहे किसी नाम से पुकारो। गुरु-भक्तों को 
अन्तर्गुरु नाम अच्छा लगता है। जो भगवान के किसी नाम तथा स्वरूप 
की उपासना कर रहे होते हैं, वह भी उस शक्ति की ही साधना है। गंतव्य 
पर पहुँचकर सभी नाम-रूप कल्पनाएँ, भावनाएँ जीवत्व के साथ आत्मा 
में विलीन हो जाती हैं। 
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अमितेष- तो क्या अन्तर्गुरु नित्य तत्त्व नहीं है? 

गुरुदेव- अन्तर्गुरु नित्य तत्त्व है। वह आत्म-स्वरूप है। कमन 
अपनी कार्यशीलता व्यक्त कर देता है, तो कभी आत्मा में विल्लीन होकर 
कार्यशीलता समेट लेता है। नाम रूप में वह मिथ्या है किन्तु सत्ता रूप में 
नित्य है। 

“किन्तु अभी तुम को इस विवाद में उलझने की आवश्यकता नहा 
ये सब बड़े दूर की बातें हैं। अभी तो तुम अन्तर्गुरु पर पूरी श्रद्धा रखे 
हुए, उसके प्रति समर्पण की बात सोचो। यही तुम्हारी साधना के हित में 
हं” 

अमितेष- मेरी आपसे शक्ति दीक्षा के लिए प्रार्थना है। 

गुरुदेव- अब देखो! तुमने दीक्षा के लिए प्रार्थना की, तो किसको 
को? मुझे या मेरे अन्तर में यथार्थ गुरु को। मैं तो एक पुतला मात्र हूँ, जो 
अन्तर्गुरु के संयोग से कार्यशील होता है। 

अमितेष- मैंने आपके शरीर के माध्यम से आपके अन्तर में 
विराजित अन्तर्गुरु से प्रार्थना की। 

गुरुदेव- वह अन्तर्गुरु तो तुम्हारे शरीर में भी है, उसीसे प्रार्थना क्यों 
नहीं कर ली? मेरे पास आने की कया आवश्यकता थी? 

अमितेष- मेरे अन्तर में भी अन्तर्गुरु है, ऐसा या तो आपके श्रीमुख 
से i है, अथवा शास्त्रों में पढ़ा है। मुझे इस बात का कुछ भी अनुभव 
नहीं हे। , 

गुरुदेव- तो तुम्हारी मान्यता है कि मुझे अनुभव है! तुम्हारी यह भी 
' मान्यता है कि मैं तुम्हें भी यह अनुभव करवा सकता हूँ! 
| गुरुदेव- तो फिर मुझे अन्तर्गुरु से पूछना चाहिए कि नहीं, कि वे 

तुम्हें दीक्षा देना चाहते हैं कि नहीं! 

अमितेष- समझ में तो यही आता है कि आप को पूछना चाहिए। 

गुरुदेव- तो अन्तर्गुरु से पूछकर बतलाङँगा। 

अमितेष- क्या अन्तर्गुरु से आपकी बात होती है? 

` गुरुदेव होती तो है, किन्तु यह मत पूछना कि कैसे होती है? तुम 
अभी इस बात को समझ नहीं सकोगे, क्योंकि तुम्हें इसका अनुभव नहीं 
है। यह बात केवल बुद्धि से समझने की नहीं है। 
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अमितेष- क्या सारे गुरु दीक्षा देने से पहले अन्तर्गुरु से पूछते हैं? 
गुरुदेव- यही तो अध्यात्म के साथ विडम्बना है। ऐसे भी गुरु हैं ` 
जिनका अन्तर्गुरु से परिचय है, किन्तु अन्तर्गुरु से अपरिचित गुरुंओं की 
भी कमी नहीं। वे प्राय: अपनी दूषित बुद्धि से विचार करके स्वयं निर्णय 
कर लेते हैं। 
अमितेष- तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी गुरु के लिए केवल 
शक्ति की जाग्रति ही पर्याप्त नहीं है, अन्तर्गुरु से परिचय, संपर्क तथा 
वार्तालाप भी होना चाहिए! 
गुरुदेव- शक्ति की जाग्रति तो साधन का आरंभ है। साधन करते- 
करते धीरे-धीरे शक्ति से परिचय होता है। उससे पूर्व घटावस्था आती है, 
जिसमें जल से भरे मटके की तरह, शरीर के रोम-रोम में शक्ति के भरे 
होने की अनुभूति होने लगती है। यदि कोई साधक शक्ति से परिचय 
अवस्था के पूर्व ही दीक्षा देने लगे तो यह अनुचित हो जाता है। यह बात 
भी ध्यान रखनी चाहिए कि गुरु शिष्य को साधन करने के लिए दीक्षा देते 
हैं, न कि गुरु बनने में उतावली करने के लिए। परिचय अवस्था से पहले - . 
ही दीक्षा देने लग जाना, अपनी शक्ति का हास एवं अभिमान को वृद्धि 
करना है। इससे गुरु का तो अनिष्ट होता ही है, शिष्य को भी कुछ लाभ 
नहीं होता। तुम इस बात को प्रत्यक्ष देख ही रहे हो कि आज अध्यात्म का 
कितना शोर है, किन्तु सब ओर अवनति ही हो रही है। 
अमितेष- लोग इन बातों पर विचार नहीं करते? ः 
गुरुदेव- क्या करें! अभिमान के हाथों विवश हैं। अभिमान सही - 
दिशा में विचार करने ही नहीं देता। 
अमितेष- तो आप अन्तर्गुरु से पूछ कर बता दें। 
गुरुदेव- मैंने पूछ लिया है। उन्होने -कहा है कि तुम्हारा प्रार्थना पत्र 
मिल गया है। यथासमय कार्यवाही होगी। 
अमितेष- अन्तर्गुरु बाहर प्रकट नहीं होते? । 
गुरुदेव- उनकी क्रियाशीलता बाहर किसी आधार पर प्रकट होती 
है। उसीको अन्तर्गुरु का प्रकटीकरण मान लिया जाता है। 
अमितेष- किसी एक शरीर से निकल कर तथा किसी दूसरे शरीर 
में प्रवेश कर, अन्तर्गुरु उस शरीर की शक्ति को अन्तर्मुखी कैसे करता है? 
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गुरुदेव- अत्तर्गुरु न किसी शरीर से निकलता है तथा न ही किसी 
शरीर में प्रवेश करता है। जिस प्रकार सूर्य' कहीं आता--जाता नहीं, किन्तु 
उसका प्रकाश घर-घर में प्रवेश कर,सर्वत्र प्रकाश फेला देता है, उसी 
प्रकार अन्तर्गुरु का चैतन्य प्रकाश जिस शरीर में प्रवेश करता हे, उसे भी 
प्रकाशित कर देता है। 

अमितेष- आपने कहा कि ऊअन्तर्गुरु प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान 
तथा प्रकाशित है। फिर अन्तर्गुरु का किसी शरीर में प्रवेश कर, उसे 
प्रकाशित करने का प्रश्‍न ही कहाँ उठता है? क्योंकि वह पहले से ही 
प्रकाशित है। प्रकाश को कोई क्या प्रकाशित करेगा? 

गुरुदेव- सभी शरीरों में ऑन्तर्गुरु का प्रकाश बहिर्मुखी है, जिससे 
अन्तर में अंधकार है। दूसरे शरीर में जाकर अन्तर्गुरु, उसे अन्तर्मुखी कर 
देता है, जिससे अन्तर में प्रकाश होना आरंभ हो जाता है। 

अमितेष- जब प्रकाश का प्रवाह अन्तर्मुखी हो गया तो अन्तर में 
प्रकाश हो जाता है। फिर प्रकाशित होने के आरंभ का क्या अर्थ है? 

गुरुदेव- प्रकाश का प्रवाह अन्तर्मुखी हो जाने पर भी पूर्ण प्रकाश 
नहीं हो जाता, क्योंकि चित्त के ऊपर वासनाओं तथा संस्कारों-क्लेशों के 
असंख्य आवरण आच्छादित हैं। तब वह आवरण उतरने आरंभ हो जाते 
हैं, तथा अन्तर्गुरु का चैतन्य प्रकाश बढ़ने लगता है। 

अमितेष- तो क्या यह समझा जाय कि समस्या, शक्ति के 
अन्तर्मुखी अथवा नहिर्मुखी प्रवाह की नहीं अपितु चित्त पर पड़े संस्कारों, 
वासनाओं तथा क्लेशों के आवरणों की है? 
. गुरुदेव- समस्याएं दोनों हैं। शक्ति के बहिर्मुखी प्रवाह के कारण ही 
चित्त पर वासनाओं, संस्कारों तथा क्लेशों के आवरण आच्छादित होते हैं। 
जब शक्ति का प्रवाह अन्तर्मुखी हो जाता है, तो जब तक ये आवरण उतर 
नहीं जाते, तब तक चित्त को प्रभावित किया करते हैं। चित्त निर्मल हो जाने 
पर अन्तर्गुरु का चैतन्य प्रकाश अन्तर में सर्वत्र फैल जाता है। जब 
अन्तर्मुखी प्रवाह आत्मा में समा जाता है तो समाधि लाभ होता है। 

अमितेष- अब यह जानने के लिए कि आप के अन्तर्गुर ने मेरे 
लिए क्या निर्णय लिया हे, में सेवा में कब उपस्थित हो जाऊ? 
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गुरुदेव- हम तो आन्तर्गुरु के सेवक हैं, स्वामी कब क्या निर्णय 


लेता है, यह हम केसे कह सकते हैं? जब भी उधर से कुछ संकेत होगा 
ˆ हम तुम्हें सूचित कर देंगे। तुम मिलते रहो। जब तक कोई संकेत नहीं होता 
तब तक सत्संग ही होता रहेगा। 
गुरुदेव को अमितेष के साथ बातचीत सुनकर उन्मेष का सारा 
उत्साह शिथिल हो गया। यदि गुरुदेव ने अमितेष जैसे उत्कृष्ट साधक को 
चलता कर दिया, तो वह तो अभी किसी गिनती में ही नहीं । फिर भी 
उसने अपने अन्तर का उत्साह बटोरा, तथा इस प्रकार कहने लगा- 
उन्मेष में न तो आपके द्वारा कही गई बातों को कुछ समझता हूँ 
तथा न ही आप से शक्ति जाग्रत करने को प्रार्थना ही करता हूँ। मेरी आप 
से एक ही विनती है कि यदि आप कृपा करके, जपने के लिए मुझे एक 
मंत्र प्रदान कर दें, तो मेरी साधना यात्रा कुछ आगे बढ़ने लगे। मैंने अनुपम 
के पिताजी से मंत्र प्रदान करने की भी प्रार्थना की थी, किन्तु उन्होंने यह 
कह कर कि वे कोई गुरु नहीं हैं, मना कर दिया। अब आप ही एक सहारा 
ह 
गुरुदेव- क्या अभी तुम कोई जप करते हो? 
उन्मेष- अपने मन से जो अच्छा लगा, उसी मंत्र का जप करता हूँ] 
गुरुदेव- तुम जिस मंत्र का जप करते हो, अभी तो करते रहो। 
समय आने पर तुम्हारे विषय में भी विचार करेंगे। आज तुम ने प्रथम बार 
ही तो ऐसा प्रार्थना की है। 
सब लोग प्रणाम करके तथा प्रसाद लेकर विदा हुए। कुछ देर तो 
सभी चुपचाप चलते रहे, फिर अमितेष ने मौन भंग किया। 
अमितेष- लगता है कि गुरुदेव अपने सिद्धान्तों तथा नियमों में 
बहुत कड़क हैं। कितनी दृढ़ता एवं तर्कसंगत ढंग से हम सब को चलता 
कर दिया। 
अनुपम- चलता नहीं किया, विचार के लिए समय लिया 
अमितेष- कई गुरुओ को देखा है। दीक्षा देने के लिए कितने 
“लालायित रहते हैं। कोई आया नहीं कि उन्होंने दीक्षा दी नहीं। 
अनपम- किन्तु ये गुरुदेव ऐसे नहीं लगते। हो सकता है कि स्वयं 
विचार करने के अतिरिक्त, ये हमें भी विचार कर लेने का समय दे रहे 
(१३१) 
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हों। भावावेश में आकर मनुष्य पहले तो कुछ कह जाता है, फिर बचत 
फिरता है। हमें भी तो कुछ समय चाहिए कि अपने भावी गुरुदेव को देख 
परख सकें। पिताजी कहते हैं कि दीक्षा देने या लेने में जल्दी नहीं करनी 
चाहिए। बार-बार गुरु का त्याग करना तथा नए-नए गुरु वरण करना, 
इससे क्या लाभ? 

अमितेष- मेरे कहने का यह भाव नहीं था कि मेरे मन में उनके 
प्रति श्रद्धा नहीं है। आया और दीक्षा दी, ऐसे गुरुओं से संसार भरा पड़ा 
है। एक ये हैं कि आप भी हमें ठोक-बजाकर देख लो, हम भी देख लें 
यही सद्गुरुओं का लक्षण है। कैसी शान्ति से समझा कर बात करते है 
उत्तेजना नाम को नहीं। ऐसा लगता था जैसे हर बात हमारे कल्याण को 
ध्यान में रख कर ही कह रहे थे। 

बातें करते-करते वे घरों के समीप पहुँच गए। सबने एक-दूसरे से 
विदा ली। 


अनुपम एक सुन्दर एवं बलिष्ठ नवयुवक था। अच्छी-भली नौकरी 
थी। कुलीन परिवार था। बेदाग़ चरित्र था। जिन माता-पिता के घरों में 
शादी योग्य कन्याएं होती हैं, उनकी दृष्टि ऐसे युवक पर जाना स्वाभाविक 
है। अनुपम के पग इस समय आध्यात्मिक साधनाओं की ओर बढ़ रहे थे। 
साधना करना, साधना विषयक चर्चा सुनना, पुस्तकें पढ़ना, यही सब उसे 
रुचिकर था, किन्तु लोगों को उसकी मन: स्थिति का क्या पता था 
कन्याओं के माता-पिता बार-बार उनके घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे। 
घर में भी अनुपम की शादी को लेकर चर्चा गरम रहने लगने लगी। 
ख तक भी इस बात की सुगंध पहुँच गई कि क्या खिचड़ी पक रही 
| ; 
एक दिन उसके पिताजी ने कहा, “देखो बेटा! अब तुम छब्बीस 
वर्ष के होने को आ गए हो। अपनी शिक्षा पूरी करके, तुम्हें अच्छी नौकरी 
. भी मिली हुई है। अब हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी करके, इस कर्तव्य 
से भी मुक्त हो जाएं। कई कन्याओं के माता-पिता आ भी ब्चुक्े हैं। हमें 
क लड़कियों पसंद भी हैं। जो तुम्हें अच्छी लगे, उसके लिए हाँ कर 
LEE 
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अनुपम कुछ देर तो मौन बैठा रहा। फिर कहने लगा, “पिताजी, 
आप को कृपा से ही मेरे अन्तर में अध्यात्म की भूख जागी है। अभी इस 
क्षेत्र में मैंने चलना भी आरंभ नहीं किया, किन्तु मन उसी ओर भागने की 
करता है। ऐसे में आप मेरे पाँवों में गृहस्थ रूपी बेड़ियाँ क्यों डालना चाहते 
हैं? वंश को चलाने के लिए बड़े भैया की शादी हो ही चुकी है, इसलिए 
अध्यात्म के क्षेत्र में अपने कुल का नाम रोशन करने के लिए मैं शादी 
नहीं करना चाहता। मुझे आप बंधनमुक्‍्त ही रहने दें। 
पिताजी- संभवत: तुम इस बात को भूल रहे हो कि सारे प्राचीन 
ऋषि गृहस्थ ही थे, जिन्होंने आध्यात्मिकता के उच्च शिखरों को छुआ। 
आधुनिक युग में भी कबीर, तुकाराम, नरसी मेहता, रविदास आदि अनेक 
महापुरुष हो गए हें जो गृहस्थ होते हुए भी, अध्यात्म में किसी से कम नहीं 
थे। गृहस्थ अध्यात्म में बाधक है ही नहीं, बाधक मनुष्य की अपनी 
मानसिक दुर्बलताएँ होती हैं, किन्तु दोष गृहस्थी के माथे मढ़ा जाता है। 
गुहस्थ किसी के सामने आकर अपना पक्ष उपस्थित नहीं करता, किन्तु 
साधक उसे कोसे चला जाता है। यदि गृहस्थ जीवन को संयमपूर्वक भोगा 
जाय तो यह आध्यात्मिक साधनाओं की तैयारी में सहायक है। गृहस्थ में 
रहकर विकसित किया गया वैराग्य परिपक्व होता है। संतुलित चित्त 
होकर भोगा गया गृहस्थ जीवन संस्कारों तथा प्रारब्ध के क्षय का कारण 
है। एक गृहस्थ, यदि चाहे तो कर्म के रहस्य को जितना समझ पाता है, 
उतना दूसरे नहीं। अनासक्त कर्म का विकास सबसे दृढ़ तथा निर्मल, 
गृहस्थ जीवन में हो पाना संभव है। यदि कोई गृहस्थ के शुद्ध स्वरूप को 
समझ ले, तो यह अध्यात्म की ओर जाने वाला राज पथ हे। 
अनुपम- किन्तु मेरे विचार में पहले जलती आग में कूद जाना, 
तथा फिर अपने आपको सँभालने का प्रयत्न करने की बातें करना 
समझदारी नहीं। आग में कूदने का आवश्यकता ही क्या है? बाहर बैठकर 
निष्कण्टक भाव से साधना का मार्ग अपनाया जा सकता है। 
पिताजी- सामान्यतया साधक के लिए इस जलती आग में कूदना 
आवश्यक हे। सभी साधनाएँ कर्म से ही आरंभ होती हैं, क्योकि मनुष्य 
अपने अन्तर में प्रारन्ध लिए होता है। प्रारब्ध से मुक्ति लाभ अध्यात्म की . 
प्रथम अनिवार्यता है। प्रारब्ध -नाश के लिए कर्त्तव्य कर्म आवश्यक है, 
(२३३) 
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जबकि कर्म-क्षेत्र का ही दूसरा नाम गृहस्थ है। अनासक्त कर्म करते हुए 
प्रारब्ध-फल को सहन करना तथा चित्त का संतुलन बनाए रखने का 
प्रयत्न करना, प्रारब्ध रूपी वैतरणी को पार करने का उपाय हे। इसके 
बिना आन्तरिक साधना चल नहीं पाती। हमने भी तो गृहस्थ जीवन को 
अपनाया है। हमें कोई असुविधा नहीं हुई। तुम अध्यात्म तथा साधना की 
इतनी बातें करते हो, किन्तु तुम को यह अवसर भी तभी प्राप्त हुआ है 
जब हम गृहस्थी हैं, अन्यथा जगत्‌ में तुम्हारा पदार्पण ही नहीं होता। गृहस्थी 
करने पर तुम्हारी भी संतानें होंगी। उनमें से कौन कितनी साधना करेगा, 
इस विषय में अभी से क्या कहा जा सकता है? तुम शादी से इन्कार 
करके उनसे साधना करने का अवसर छीन लेना चाहते हो? 

अनुपम के बात गले नहीं उतर रही थी। पिताजी के समझाने का 
बहुत प्रय करने पर भी जब उसने शादी करना स्वीकार नहीं किया, तो 
पिताजी उसे साथ लेकर, गुरुदेव के पास जा पहुँचे। प्रणाम करके बैठे, तो 
गुरुदेड ने कहा, “कहिए, कैसे आना हुआ?” 

पिताजी- आपके आशीवाद से घर में सब कुशल है। आपके 
आदेशानुसार मैंने अनुपम को मंत्र दे दिया है। यह नियमित जप करता है। 
इसका अनुभव भी बहुत अच्छा है। 

गुरुदेव- हाँ, सुना है तथा इसकी उन्नति भी संतोषप्रद है। 

पिताजी- जप भी नियम से करता है तथा इसे परिणाम भी अच्छा 
मिल रहा है। अध्यात्म के प्रति इसकी रुचि भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा 
रही है, जिससे घर में एक नई समस्या खड़ी हो गई है। इस ने शादी करणे 
से मना कर दिया है। कहता है कि अब मैं आध्यात्मिक जीवन ही 
बिताऊगा। 

गुरुदेव ने अनुपम की ओर देखा तो उसने कहा, “सब आपके 
चरणों का ही प्रताप है जो मेरी ऐसी बुद्धि हुई है।” 

गुरुदेव- हमने न कभी तुम्हें शादी नहीं करने का उपदेश किया 
तथा न ही ऐसी बुद्धि दी। यह तुम्हारी अपनी बुद्धि की ही उपज है। हमें 
तो तुम फालतू में बदनाम कर रहे हो।'” 

र फिर उसे समझाते हुए कहने लगे, “अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए 
अनेकानेक खट्टे-मीठे तथा प्रिय-अप्रिय अनुभवों में से होकर निकलता 
(२३४) 
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पड़ता है, क्योंकि संचित संस्कारों तथा प्रारब्ध का भण्डार अत्यन्त 
विशाल है तथा संस्कारों के प्रकार भी अनेकानेक हैं। दाम्पत्य सुख के . 
संस्कार भी, लाखों-करोड़ों जन्मों के हैं। उनमें से जो प्रारब्ध का रूप 
ग्रहण कर चुके हैं, उन्हें गृहस्थ में अनासक्त एवं कर्त्तव्य भाव से भोगकर 
ही समाप्त किया जा सकता हे, इसलिए तुम हाँ या न, कुछ भी करो, 
किन्तु तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हें शादी करने के लिए विवश कर देगा। इस जन्म 
में तुम ने शादी न करने की हठ ठान ली, तो अगले जन्मों में भोगने के 
लिए, तुम्हारा प्रारब्ध सुरक्षित रहेगा, अपितु और भी अधिक प्रबल हो 
जायगा। अभी तुम्हें अध्यात्म का नया-नया नशा है, जीवन का कुछ 
अनुभव है नहीं। तुम यह समझते हो कि अध्यात्म के अनन्त आकाश में 
उड़ता चला जाऊंगा। जब तुम्हारा अध्यात्म का नशा थोड़ा उतर जाएगा तो 
तुम्हारा दृष्टिकोण तथा सोचने का ढंग बदल जाएगा। साधना में हर कदम 
पर विफलताओं तथा कठिनाइयों का सामना होता है, तथा साधक 
आकाश से जमीन पर आ जाता है। 

“आजकल कुछ ऐसा विचार विकसित हो गया है कि अध्यात्म के 
लिए घर-बार छोड़ना आवश्यक है। एकान्त-वास, निरन्तर साधना, 
अखण्ड वृत्ति। अपनी संतान की अध्यात्म में थोड़ी सी भी रुचि देखकर 
माता-पिता चिन्तित हो उठते हें कि कहीं बाबाजी न बन जाय। इस युग 
में अध्यात्म का अर्थ संन्यास लिया जाता है, जैसे व्यावहारिक जीवन का 
अध्यात्म से कोई संबंध ही नहीं हो, जबकि व्यावहारिकता को अध्यात्म 
से पृथक किया ही नहीं जा सकता। गृहस्थ सुख-दुःख सहन करने की 
शक्ति प्रदान करता है। संयत गृहस्थ प्रारब्ध क्षीण कर मन-निर्मलता का 
कारण है। मनुष्य को आधा महात्मा तो मार-मार कर गृहस्थ ही बना देता 
है, किन्तु गृहस्थ जीवन केवल विषय भोग के लिए नहीं, वैराग्य के 
अभ्यास के लिए है। 

“तुम पढ़-लिख अवश्य गए हो, अच्छी नौकरी भी मिल गई है, 
किन्तु अभी तक न तो तुम्हें जीवन की कठिनाइयों तथा उलझनों का कुछ 
अनुभव है तथा न ही अध्यात्म एवं साधना की सूक्ष्मताओं की समझ है। 
हमारा तथा तुम्हारे पिताजी का जीवन अपने अन्तर में अनेक प्रकार के 
अच्छे-बुरे अनुभव समेटे है। एक बात निश्चित है कि तुम्हारे पिताजी 
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तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। यदि फिर भी ये तुम्हें शादी करने के 
लिए कह रहे हैं तो अवश्य ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए तुम्हारी 
शादी को आवश्यक समझते होंगे। क्या तुम अपने पिताजी से अधिक 
आध्यात्मिक तथा समझदार हो? हमें भी तुम्हारे संस्कारों को देखते हुए 
ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें अवश्य शादी कर लेनी चाहिए, अन्यथा 
तुम्हारे पतन का भय है।”” 

अनुपम- किन्तु एक बात स्पष्ट है कि शादी के बाद ध्यान संसार 
की ओर अधिक हो जाता है। सांसारिक तथा पारिवारिक उत्तरदायित्व भी 
बढ़ जाते हैं, जिससे अधिकांश समय उधर ही व्यय हो जाता है। इससे 
साधना में व्यवधान होता है। 

गुरुदेव- संसारी गृहस्थ तथा साधक गृहस्थ में आकाश-पाताल का 
अन्तर होता हैं। यह बात साधक के अपने ऊपर आधारित है। सामान्य 
संसारी-गृहस्थ जगत्‌ की ओर खिंच जाते हैं, किन्तु यदि साधक गंभीरतापूर्वक 
साधना में तत्पर हो, तो वह गृहस्थ के उत्तरदायित्त्वों का निर्वाह करते हुए 
भी, अपनी लौ ईश्वर के प्रति लगाए रखता है। वह व्यवहार के द्वारा अपना 
प्रारब्ध अनासक्त भाव से भोगता हुआ, क्षीण करने में सफल होता है। 
यही संसारी गृहस्थों तथा साधक गृहस्थों में अन्तर है। 

अनुपम को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या कहे। मन अजीब प्रकार 
की उलझन में फँसा था। काफी सोच विचार के पश्चात्‌ उसने शादी के 
लिए हाँ कर दी। उसने कहा, “गुरुदेव! आपसे एक निवेदन है। शादी से 
पहले मुझे दीक्षा प्रदान कर दीजिए।” 

गुरुदेव- नहीं, तुम्हारी शादी हो जाने के पश्चात्‌ तुम दोनों को एक 
साथ दीक्षा देगे। 

अनुपम- यदि वह दीक्षा की अनधिकारी हुई तो? 

गुरुदेव- तो उसके अधिकारी बनने तक तुम्हें भी प्रतीक्षा करनी 
पड़ेगी। (सब हँसते है) 

अनुपम- शादी के पश्चात्‌ भी मेरी साधना तो चलती रहेगी न? 

गुरुदेव- यह तुम्हारे ऊपर है, यदि कोई विपरीत संस्कार उदय नहीं 
हो गए तो दोनों मिलकर साधना करो, कर्त्तव्य का 'पालन करो, माता- 
पिता को सेवा करो, और आगे बढ़ते रहो। 
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पिताजी- आपकी कृपा से इस समस्या का समाधान हो गया। अब 


मैं थोड़ी अपनी बात करता हूँ। साधन का क्रम आंपकी कृपा से ठीक चल 
रहा है। कभी-कभी शंका होने लगती है कि चित्त की वर्तमान अवस्था में 
क्या में व्यवहार को निभा पाऊंगा? 
गुरुदेव- आपकी कठिनाई क्या है? 
पिताजी- मुझे निरन्तर नाद-श्रवण होता रहता है, जिस पर मन 
एकाग्र होकर अन्तर की ओर खिंचा जाता है। इससे मेरे व्यवहार में 
असुविधा होती है। प्रयल करता हूँ कि व्यवहार के समय नाद न हो, किन्तु 
मेरे रोकने का प्रयत्न करने पर भी नाद चला ही करता है। जब मन अन्तर 
की ओर खिंचा जाय तो बाहर का व्यवहार कैसे संभव है? 
गुरुदेव ने बड़े ध्यान से सारी बात सुनी। फिर कहा, “आपकी क्रिया 
रोकना तो उचित नहीं, क्योंकि आपकी उन्नति की गति रुक. जायेगी। वैसे 
यह कार्य आपको स्वयं कर पाने में समर्थ होना चाहिए। यदि कोई स्वयं 
नहीं कर पाए, तभी गुरु के पास आता है। आपकी क्रिया को थोड़ा सा 
नियंत्रित कर देने की आवश्यकता है। अभी आप व्यवहार की ओर से 
मुकत नहीं हुए, इसलिए उधर से उदासीन भी नहीं हो सकते।'' 
फिर गुरुदेव ने थोड़ी देर के लिए आँखें बंदकर लीं। तत्पश्चात्‌ कहने 
लगे, “अब आप को असुविधां नहीं होगी। साधन समय के पश्चात्‌: आपको 
नाद सुनाई नहीं देगा, किन्तु. अन्दर ही अन्दर अवश्य होता रहेगा। यही 
निग्रह है।”” 
गुरुदेव की सामर्थ्य देखकर अनुपम को बड़ा आश्चर्य हुआ। न कोई 
औषधि खिलाई, न ही किसी अन्य प्रकार का उपचार किया, और पिताजी 
की समस्या का समाधान हो गया। यह कैसे हुआ? , 
पिताजी ने गुरुदेव से दूसरा प्रशन किया- आपके आदेशानुसार मैने 
` अनुपम को मंत्र दिया, तो उसे अजपा-जप आरंभ हो गया। इससे मन में 
शंका पैदा हुई कि कहीं मेरा शक्ति संक्रमण तो नहीं हो रहा! गुरुदेव मैं 
सच कहता हूँ कि मुझ में गुरु बनने की कोई वासना नहीं। मैं आपके श्री 
चरणों का सेवक बने रहने में ही प्रसन्न हू। ; 
गुरुदेव- देखो! इसमें चिन्ता की कोई बात नहीं है। आप किसी को 
दीक्षा न भी दो, किन्तु आप शक्ति-संपन्न, साधन-संपन्न तो हैं ही। दूसरी 
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. ओर अनुपम का हृदय भी भावुक है, अन्तरात्मा शुद्ध हैं। यद्यपि अभी तक 
बह अध्यात्म के प्रति उदासीन बना रहा हे, किन्तु उसकी यह स्थिति कुछ 
विपरीत संस्कारों के उदय हो उठने के कारण अस्थायी थी। अब जब 
उसमें अध्यात्म की भूख जाग्रत हुई तथा एक शक्ति सम्पन्न गुरु से मंत्र 
प्राप्त हुआ तो उसकी अध्यात्म को यात्रा आरंभ हो गई। इसमें आपकी 
शक्ति का योगदान तो है ही, किन्तु अनुपम की चित्त-स्थिति का महत्त् 
भी कम नहीं। उसकी श्रद्धा तथा भावना तनिक सा आधार भी मिल जाने 
पर गतिशील हो गई। 

“मेरे विचार में आप का शक्ति संक्रमण नहीं हो रहा। सारा परिवार 
दीक्षित है तथा अनुपम भी आपके साथ ही रहता हे, किन्तु चित्त-स्थिति 
की प्रतिकूलता के कारण, अभी तक उसको क्रिया का आभास नहीं हो 
रहा था, न ही अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा जाग्रत हो रही थी। अब 
अनुकूलता उदय हुई, तो पासा पलट गया।'” 

पिताजी- तीसरी बात एक और हैं। मेरी पत्नी को बहुत भयानक 
स्वप्न आते हैं। उन स्वप्नों का विचार करते हुए दिन भर परेशान रहती 
हैं। में इस बात को समझाता हूँ कि स्वप्न केवल संस्कारों का खेल हैं, जो 
जागने पर मिथ्या हो जाता है। पत्नी को समझाने का बहुत प्रयत्न करता 
हूँ, किन्तु बात उसके गले नहीं उतरती। 

गुरुदेव- जो साधक स्वप्न की भयानकता से ही परेशान हो जाता 
ह, वह जाग्रत अवस्था को कठिनाइयों का सामना कैसे कर पाएगा? स्वण 
तो जागने पर मिथ्या सिद्ध हो जाता है किन्तु जीवन की समस्याएँ लम्बे 
समय तक बार-बार आकर परेशान करती रहती हैं। आप अपनी पली 
को स्वप्न का सिद्धान्त समझाएँ, उसका मिथ्यात्व बतलाएँ तथा उसके 
समक्ष साधक का कर्त्तव्य प्रस्तुत करें। जब स्वप्न का रहस्य उसको समझ 
में आ जाएगा, तो वह अपने आपको सँभाल लेगी। इसके अतिरिक्त उसे 
यह कहें कि सोते समय गुरु-प्रदत्त मंत्र का जप किया करे तथा जपं 
करते-करते ही सो जाए। इससे उसे भयानक स्वप्न आना बंद हो जाएँगे 

अुपम- कया स्वप्न का साधना से भी कोई संबंध है? 

गुरुदेव- पहले यह समझो कि स्वप्न है क्या? यह अन्तर से ही 
अन्तर में संस्कारों का मूर्तिमान प्रकटीकरण है। यह निद्रावस्था में उदय 
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होता है। अभाव के ज्ञान पर एकाग्रता निद्रा है। निद्रा में अतीत की स्मृतियाँ 
भी प्रसुप्त पड़ी रहती हैं। जब अन्तर में संस्कार उदय होकर, अभाव पर 
अपनी छाप डाल देते हैं; दृश्यों,जीवों, घटनाओं के रूप में प्रकट हो उठते 
हैं, तो उसे स्वप्न कहा जाता है। जो दृष्टा अभाव को देख रहा होता है, वह 
स्वप्न-संसार देखने लग जाता है। उसके सामने अभाव विलीन होकर 
स्वप्नं रूपी दृश्य उपस्थित हो जाता है। स्वप्न में भय, क्रोध, लज्जा, 
आनन्द, वीभत्स आदि भाव दृश्य के अनुसार चित्त को तरंगित करते हैं। 
जो साधक हैं तथा जो साधक नहीं हैं, सबको स्वप्न आते हैं। स्वप्न भंग 
हो जाने पर अथवा बदल जाने पर, उस स्वप्न के संस्कार पुन: सुषुप्ति 
में चले जाते हैं, क्षीण नहीं होते, इसलिए साधना का स्वप्न से कोई संबंध 
नहीं। केवल जगत्‌ का मिथ्यात्व समझने के लिए स्वप्न सर्वोत्तम उदाहरण 
हैं। 

“हाँ, इससे यह अवश्य पता चल जाता है कि स्वप्न के समय चित्त 
की केसी अवस्था चल रही थी? भयानक अथवा लोभ-मोह विषयक 
स्वप्न आने पर तमोगुण; उछल-कूद, पहाड़ फाँदना, समुद्र में अठखेलियाँ 
करना आदि हो, तो रजोगुण; महात्माओं, मंदिरों, फुलवाड़ी, सरोवर, 
अथवा तीर्थो आदि के दर्शन हों तो सत्त्वगुण।'' 

पिताजी- कई बार स्वप्न में किसी महापुरुष से कोई सदुपदेश 
अथवा दीक्षा प्राप्त होती है! 

गुरुदेब- उस महापुरुष के साथ आप का पूर्व जन्मों का संबंध होता 
है जिसके संस्कार चित्त में अंकित होते हैं। संस्कारों के बिना तो स्वप्न 
संभव ही नहीं। चित्त में संस्कारों का एक अत्यन्त ही विशाल संसार 
विद्यमान है। उसीके उछाल की एक झलक, स्वप्न के रूप र दिखाई देती 
है। दृश्यमान संसार, संस्कार जगत्‌ की अपेक्षा कहीं छोटाह | 

'पिताजी- ध्यान की अवस्था में भी कई बार स्वप्न की भाँति ही 
दृश्य दिखाई देते हैं। स्वप्न तथा ध्यान को अवस्थाओं में परस्पर क्या 
अन्तर हे? 

गुरुदेव- ध्यान को अवस्था, जाग्रत अवस्था में आती है तथा यह 
शक्ति की एक क्रिया है। इसमें भी सर्वप्रथम अभाव पर चित्त एकाग्रता 
धारण करता है। जब दृश्यमान जगत्‌ से छलाँग लगाकर संस्कार जगत्‌ में 
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जाएँगे, तो बीच में एक ऐसी अवस्था आएगी, जहाँ कोई भी जगत्‌ नहीं 
होगा, वही अभाव को अवस्था है। ध्याने की अवस्था में जब चित्त अभाव 
पर एकाग्र होता है तभी कोई दृश्य दिखाई दे सकता हे। निद्रा में भी जब 
चित्त अभाव पर एकाग्र हो जाता है, तभी संस्कार उदय हो उठने पर स्वज 
दिखाई देता है। ध्यान तथां स्वप्न में अन्तर यह है कि जहाँ स्वण में 
संस्कार क्षय नहीं होते, वहीं ध्यान में कोई दृश्य दिखाई देने पर संस्कार 
क्षीण हो जाते हैं, अत: ध्यान साधन है, तो स्वप्न सामान्य क्रम। 
पिताजी- दृश्यमान जगत्‌ से संस्कार जगत्‌ में छलाँग लगाते समय 
बीच में जो अवकाश आता है, यदि उसे अभाव नहीं कहकर, आत्म 
स्थिति कहा जाय तो? 

गुरुदेब- आत्म स्थिति तथा अभाव में बड़ा भारी अन्तर है। 

(१) अभावावस्था में अभाव के ज्ञान पर चित्त एकाग्र होता है! 
जबकि आत्म स्थिति में भाव तथा अभाव दोनों का ज्ञान विलीन हो जाता 

(२) अभावावस्था में चित्त कार्यशील रहता है तथा अभाव पर 
एकाग्र होता है। आत्म स्थिति में चित्त पूर्णतया निरुद्ध होकर, निष्क्रिय हो 
जाता हे। 

(३) अभावावस्था चित्त की अवस्था है तथा आत्म-स्थिति आत्मा 
की। निद्रा में सारा संसार अभावावस्था में जाता है उन्हें आत्म स्थिति तो 
प्राप्तश्नहीं हो जाती। 

पिताजी- अभाव का अर्थ जहाँ तक मैं समझा हूँ, कि इसमें भाव 
भी छिपा हुआ है। भाव की अपेक्षा से ही अभाव है। यह अभाव वास्तविक 
eT नहीं - है। इस समय यदि अभाव है तो अगले क्षण भाव हो जाता 
हे। 

गुरुदेव- आपने ठीक कहा। अभाव है तो भाव भी है। इसलिए जब 
तक भाव तथा अभाव दोनों का ज्ञान विलीन नहीं हो जाता, तब तक न 
Fe ब है तथा न ही आत्म स्थिति की अवस्था उद्य 
a EE Fs र रहती है, तब तक कभी भाव 
शय उपस्थितो. OST अभाव होता हे तो स्वप्नावस्था 

i पर तो दृश्य अभिमुख होता 
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ही है। फिर निद्रा आ जाने पर पुनः अभाव हो जाता है। भाव तथा अभाव 
के ज्ञान का अर्थ है चित्त की कार्यशीलता। इसीलिए साधन में चित्त निरोध 
का लक्ष्य रखा जाता है, जिसे समाधि अवस्था कहा जाता है। 

पिताजी- यदि जगत्‌ का भाव तथा अभाव, दोनों सामने से हट 
गए, तो जगत्‌ में शक्ति की सर्वव्यापकता का अनुभव कैसे होगा? 

गुरुदेब- वह समाधि अवस्था के पश्चात्‌ की अवस्था है जिसे 
जीवन-मुक्त या तुरीय अवस्था कहा जाता है, जो कि वेदान्त का विषय 
है। इससे पूर्व अद्वैत-सिद्धान्त भावनात्मक स्तर तक ही है। इसीलिए 
समाधि को अन्तिम लक्ष्य नहीं मानते हुए, साधन के अन्तर्गत ही गिना 
जाता है। तुरीयावस्था में अपनी ही शक्ति जगत्‌ में सर्वव्यापक अनुभव | 
होती है। सारा जगत्‌ अपनी शक्ति की कृति दिखाई देता है, किन्तु यह | 
बहुत दूर की बात है। अभी तुम्हें अपने साधन पर ध्यान रखना है तथा | 
अन्तर जाग्रत शक्ति के प्रति पूर्णरूपेण समर्पित होने का यल करना है। | 
बौद्धिक उड़ानें भरना उचित नहीं। [ | 

ये सारी बातचीत अनुपम की समझ से बाहर थी। वह इन बातों से | 
कुछ उकताने लगा था, इसलिए उसने विषय को अपने स्तर पर उतार | 
लाने के लिए कहा- “और स्वप्?” | 

गुरुदेव- जगत्‌ के प्रति वैराग्य उत्पन्न करने के लिए सर्वोत्कृष्ट 
उदाहरण के रूप में स्वप्न का उपयोग किया जा सकता है। मृगमरीचिका 
की भाँति स्वप्न भी मिथ्या है, किन्तु यह ज्ञान जागने पर ही होता है। स्वप्न | 
उदाहरण से केवल बौद्धिक वैराग्य ही संभव है। परिपक्व वैराग्य तभी | 
संभव हो पाता है जब अन्तर्शक्ति अपनी क्रियाशीलता से चित्त की वैसी 
स्वाभाविक अवस्था उत्पन्न कर देती है। तब किसी प्रकार के तर्क का | 
आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं रहती। 

अनुपम- तो क्या वैराग्य सिद्धि भी शक्ति के आश्रित है? | 

गुरुदेव- वैरागय कोई भावना या कल्पना मात्र नहीं। यह चित्त की 
एक स्थिति है तथा चित्त स्थिति शक्ति के अधीन है ल 5 

अनुपम- किन्तु कुछ लोग तो केवल युक्ति तथा तर्क से ही वैराग्य | 
को सिद्ध करने के प्रयल में लगे रहते हैं! 
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गुरुदेव- मैंने कहा न, कि उनको अधिक से अधिक बौद्धिक 
वैराग्य ही सिद्ध कर पाने की संभावना रहती है। वास्तविक परिपक्व 
बैराग्य तभी आ पाता है यदि चित्त की वैसी स्वाभाविक अवस्था आ 
जाय। यह अवस्था सकल वासनाक्षय से पूर्व संभव नहीं। चित्त में वैराग्य 
की एक भावना ही उदय हो पाती है। अभी वैराग्यसिद्ध तुम से बहुत दूर 
है। जगत्‌ का अनुभव लेना है। धीरे-धीरे जगत्‌ का वीभत्स स्वरूप तुम्हारे 
सामने आएगा। पहले बौद्धिक वैराग्य होगा। शक्ति की क्रियाओं से वासना 
क्षय के साथ वैराग्य में परिपक्वता आती जायेगी। अभी तो तुम अपने 
चित्त की निर्मलता की ओर ध्यान दो। 

गुरुदेव ने यहाँ सत्संग को विराम दे दिया। दोनों ने प्रणाम किया, 
प्रसाद लिया तथा विदा ली। रास्ते में दोनों की इस तरह बात होनें लगीं- 

अनुपम- गुरुदेव ये जो सारी बातें करते हैं, तो क्या उन्हें इन 
सबका अनुभव होगा? 

पिताजी- उनकी गति कहाँ तक है यह तो गुरुदेव ही जानते हैं 
किन्तु उनकी बातों में अभिमान, दिखावा या उत्तेजना नहीं है। हमारी 
मान्यता यह है कि निश्चित ही वे हम से कहीं आगे हैं। जैसे तुम चलते हो 
तो तुम्हें दूर तक आगे का रास्ता दिखाई देता है। साधना का भी यही हाल 
है। साधक जहाँ तक चढ़ाई चढ़ जाता है, तो उसे दूर तक आगे की चढ़ाई 
दिखाई देने लगती हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी पहुँच से अधिक 
ज्ञान रखता है। हो सकता है कि जहाँ तक गुरुदेव की पहुँच नहीं हो वहाँ 
तक को बात करते हों, किन्तु उन्हें वहाँ तक दिखाई अवश्य देता है, ऐसी 
मेरी मान्यता है। 
. अुपम- अच्छा! एक बात बताइए। क्या इसी कारण आप मुझे 
FN कक्ष में जाने से रोक रहे थे क्योकि मेरी अन्तर्शक्ति जाग्रत नहीं 

ताज यही कारण है। एक बात तो मैं तुम्हें कह ही चुका हूँ कि 
वासनाओं एवं दूषित विचारों से साधना-कक्ष का वातावरण भी प्रभावित 
हे . मम i कोई अदीक्षित व्यक्ति उस कक्ष में 

, अमत वातावरण का प्रभाव ग्रहण कर ले तथा उसे 
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क्रियाएँ होने लगें, तो वे क्रियाएँ अनधिकृत होंगी। गुरु से विधिवत्‌ दीक्षा 
लेकर ही, क्रियाओं का आरंभ होना चाहिए। 

अनुपम- कई लोग ऐसी भी हो सकते हैं, जिनको अपने-आप _ 
क्रियाओं का आरम्भ हो जाता हो! 

पिताजी- अवश्य ही कुंछ ऐसे उदाहरण भी हैं। ऐसा हो जाने पर 
उन्हें गुरु से विधिवत्‌ दीक्षा ले लेनी चाहिए। 
< अनुपम- किन्तु मुझे तो गुरुदेव अभी तक टाल-मटोल ही कर रहे 
हें। 

पिताजी- (हँसते हुए) थोड़ा धीरज रखो। यथासमय सब हो 
जायगा। गुरुदेव हमारे लिए जो कुछ भी सोचते हैं, उसमें अवश्य ही हमारा 
हित होता है, जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे होते। गुरु का विचार 
अत्यन्त सूक्ष्म होता है। हमें अपनी चित्त स्थिति का ज्ञान नहीं होता, किन्तु 
गुरु को सब दिखाई देता है। अन्तर्शबित के प्रति समर्पण का आरंभ, गुरु 
के प्रति समर्पण के अभ्यास से होता है। जगत्‌ में गुरु ही एक सच्चा शुभ- 
चिन्तक है। 

अनुपम- क्या मंत्र जप करते-करते मेरी शक्ति अन्तर्मुखी जाग्रत 
नहीं हो सकती? 

'पिताजी- हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। वैसे जैसी तुम्हारी 
प्रबल जिज्ञासा है, जैसे तुम जप में प्रयत्न कर रहे हो तथा जैसे तुम में 
लक्षण प्रकट हो रहे, उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है, कि तुम्हारी 
शक्ति जप से ही जाग्रत हो जायेगी। 

अनुपम- क्या उसके पश्चात्‌ भी दीक्षा को आवश्यकता रहेगी? 

पिताजी- वह तो मैं कह ही चुका हूँ. कि जिन की शक्ति अपने 
आप जाग्रत हो जाती है, उनको भी गुरु से दीक्षा ले लेनी चाहिए, किन्तु 
तब दीक्षा एक औपचारिकता रह जाती है, जिसे शक्ति को जाग्रति को 
अनुशासित करने के लिए आवश्यक कहा जाता है। 

इसी प्रकार बातें करते-करते दोनों घर पहुँच गए। 

अनुपम घर पहुँचकर अपने कमरे में चला गया। उस समय भी 
उसका जप अपने आप चल रहा था। उसने हाथ-मुँह धोए तथा आसन पर 
बैठ गया। कुछ देर तो पूर्ववत्‌ जप चलता रहा, फिर अपने आप ही उसका 
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मंत्र बदलकर एक अन्य मंत्र का जप होने लगा। अनुपम को अपना मन 
अन्तर की ओर खिंचता अनुभव हो रहा था। उसे कुछ नशा सा आने लगा। 
सहसा उसका मन मूलाधार पर टिक गया, जहाँ उसकी प्राण-वायु 
स्थिरंता धारण किए थी, तथा जहाँ शक्ति धीरे-धीरे स्पंदनशील हो रही 
थी। अकस्मात उसे बड़े जोर का झटका लगा, खट्‌-सी आवाज हुई तथा 
उसका शरीर उछलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे आस-पास दृश्य घूमता 
हुआ सा दिखाई दिया। वह पसीने से तरबतर हो गया। उसकी आँखों से 
अश्रुपात्‌ हो रहा था। थोड़ी देर में उसने ज़ोर-ज़ोर से रोना-चिल्लाना 
आरंभ कर दिया। वह पृथ्वी पर लोट-पोट होता जाता तथा 'माँ-माँ' 
चिल्लाता जा रहा था। 
घर के सब लोग घबराकर भागे। उसके पिताजी ने जाकर उसे 
देखा, फिर धीरे से दरवाजा बंद करके बाहर आ गए। उन्होंने कहा, 
“घबराने की कोई बात नहीं। थोड़ी देर में स्वस्थ हो जायेगा।” घर के 
सभी लोग समझ गए कि इस पर भगवती की कृपा हुई है। 
अनुपम को क्रियाओं का वेग बढ़ता जा रहा था। वह कभी ताली 
बजाता हुआ खिलखिला पड़ता। कभी सिर पटक-पटक कर ज़ोर-ज़ोर से 
रोने लगता, कभी आँखों की पुतलियाँ घुमाने लगता, तो कभी उठकर 
दीवार को धकेलने का प्रयत्न करता। भोजन का समय हो गया था, घर 
के सब लोग अनुपम की प्रतीक्षा कर रहे थे, किन्तु उसका बेग शान्त होने 
में नहीं आ रहा था सहसा उसके कमरे से सब प्रकार की आवाज़ें आनी. 
बंद हो गईं। उसके पिताजी ने धीरे से थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देखा। 
वह सिद्ध योगियों की तरह पद्मासन में शान्त स्थिर बैठा था। आँखों की 
पुतलियो ऊपर को ओर चढ़ी थीं। जुबान बाहर की ओर खिची हुई थी। 
पिताजी ने दरवाजा बंद कर दिया। सब लोगों ने भोजन कर लिया। 
अनुपम को पहले चिन्‌-चिन्‌ की आवाज कानों में सुनाई देती रही, 
जिस पर उसका मन एकाग्र बना रहा। फिर उसका मन एक श्वेत बिन्दु 
` पर जा कर टिक गया। बिन्दु फैलते हुए तीव्र प्रकाश में परिवर्तित हो गया, 
जिसमें पहले एक अष्टदल कमल घूमता हुआ दिखाई दिया। फिर 
हंसवाहिनी, वीणाधारिणी, श्वेतवसना सरस्वती का साक्षात्कार हुआ। उसने 
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दोनों हाथ जोड़कर भगवती को प्रणाम किया, तथा 'मॉ-माँ' कहता 
चिल्ला उठा। "छठ 

कोई तीन साढ़े तीन घंटे अनुपम को क्रियाओं का वेग बना रहा। 
फिर उसी आवेश में ही 'सो गया तथा प्रात: काल तक सोता रहा। जब वह 
उठा तो काफी हल्का अनुभव कर रहा था। बाहर आकर उसने पिताजी 
को प्रणाम किया, स्नानादि किया, कुछ खाया तथा फिर मस्ती में झूमना 
शुरू कर दिया। 

अनुपम- आपकी कही हुई बातों का रहस्य अब मेरे सामने प्रत्यक्ष 
हो गया है। यंत्रवत्‌ होने का अर्थ अब समझ में आ रहा है। शक्ति को 
आपने से भिन्नता का विषय अब स्पष्ट हो रहा है। समर्पण किसे करना है?' 
यह भी अब समझ आ रही है। 

'पिताजी- ये सारे विषय अनुभव के बिना स्पष्ट नहीं होते। यदि 
कोई बौद्धिक व्यायाम करके ही संतुष्ट रहना चाहे तो उसकी इच्छा, 
अन्यथा अध्यात्म अनुभव पर आधारित है। 

“अब तुम क्रियाओं पर कुछ नियंत्रण रखो। हमें अभी गुरुदेव के 
दर्शनों को जाना है। तुम्हारी इस अवस्था की जानकारी गुरुदेव को देना 
आवश्यक है।* मैं टेलीफोन कर देता हूँ कि तुम तीन-चार दिन काम पर 
नहीं आ सकोगे।”” | 

पिताजी ने एक टाँगा लिग्रा तथा अनुपम को साथ लेकर गुरुदेव के 
आश्रम पर जा पहुँचे। अनुपम ने गुरुदेव को दूर से देखा तो अपने आप 
को सँभाल न सका। आंवेश में भागता हुआ गया, तथा गुरुदेव के चरण 
पकड़कर ज़ोर-ज़ोर से रोने लंगा। गुरुदेव ने सिर पर हाथ रखा तो शान्त 
हुआ। 
'पिताजी- (अनुपम से) अपने आपको सँभालकर रखो। तुम्हें इस 
बात को स्मरण रखना चाहिए कि गुरुदेव के चरण स्पर्श करना मना है। 
आश्रम की मर्यादा का ध्यान'रखो। 

पिताजी ने गुरुदेव को संबोधित करते हुए कहा, कल यहाँ से जाने 
के पश्चात्‌ जब घर पहुँचे तो इसे अत्यन्त वेगवान्‌ क्रियाएँ होने लगीं। कोई 
तीन-चार घंटे तक वेग बना रहा। रोना, चिल्लाना, हँसना, नाचना आदि 
क्रियाएँ होती रहीं। अब आगे जैसा आप आदेश दे।” 
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गुरुदेव ने ध्यान से बात सुनी, कुछ देर आँखें बंद किए मौन रहे। 
फिर आँखें खोलीं तथा बड़ी गहरी दृष्टि से अनुपम की ओर देखते रहे। 
शक्ति गुरुदेव की दृष्टि पर सवार होकर, चैतन्य रूपी पथ पर बढ़ती हुई, 
अनुपम में प्रवेश कर गई तथा उसके चित्त को आर-पार बींधती हुई 
वापिस लौट गई। अनुपम को फिर से क्रियाएँ होने लगीं तो गुरुदेव ने कहा 
कि क्रियाएँ अभी नहीं। 
गुरुदेव- (पिताजी से) अब जब अनुपम को क्रियाएँ होने ही लगी 
हैं, तो इसे दीक्षा देना ही उचित है। आपके कुछ कहने से पहले ही मैंने उस 
पर दृष्टिपात्‌ कर दिया हे। केवल विधिवत्‌ दीक्षा की औपचारिकता 
निभाना ही शेष है। उस विषय में मैं पहले कह ही चुका हूँ कि अनुपम को 
उसको पत्नी के साथ दीक्षा दी जायेगी, तो तब तक उसे प्रतीक्षा करनी 
पड़ेगी। 
अनुपम- गुरुदेव! क्या अब मैं साधना-कक्ष में प्रवेश कर सकूँगा? 
गुरुदेव- अब तुम्हारे वहाँ प्रवेश में कोई आपत्ति नहीं। क्या तुम 
अब जान गए हो कि क्रिया क्या होती है? जब तक प्रत्यक्ष अनुभव नही 
' होता, तब तक इसकी पूरी समझ नहीं आती। 
` अनुपम- हाँ गुरुदेव! ऐसा लगता था जैसे किसी ने बलात्‌ मेरे मन 
से कर्त्ताभाव छीनकर, दृष्टा भाव दे दिया हो। मेरे शरीर के माध्यम से 
कितने ही प्रकार की क्रियाएँ हो रही थीं, किन्तु यह अनुभव प्रत्यक्ष था कि 
में कुछ नहीं कर रहा। अब तक मिथ्या कर्त्तापन के अभिमान में व्यर्थ ही 
मरा जा रहा था। अब समझ आई कि अध्यात्म का द्वार क्या है? लोग बातें 
तो ऊची-ऊंची करते हैं, किन्तु अध्यात्म का द्वार बंद ही रहता है। उस पर 
ताला पड़ा है। चाबी गुरुदेव के पास है। 
गुरुदेव- देखो! किसी को बुरा या छोटा मत समझो। जो व्यसनों 
में उलझे हैं, वे भी अध्यात्म की ओर ही बढ़ रहे हैं। यह सब संस्कारों की 
माया है। कभी कोई महात्मा बन जाता हे, तो कभी पापात्मा। फिर पापात्मा 
महात्मा हो जाता है, तो महात्मा पापात्मा माया में पड़ा जीव इसी प्रकार 
ऊपर नीचे होता रहता है। यही जीव की दुर्गति है। तुम भी कई बार 
सदाचारी तो कई बार पापाचारी बन चुके हो। एक महात्मा भी कई बार 
ऐसे काम, प्रारब्धवशात्‌ कर बैठता है, जिसके लिए उसे पछताना पड़ता 
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है। साधक का कर्त्तव्य है कि किसी को बुरा न समझे । सबमें विद्यमान 
आत्मा पर लक्ष्य रखे। किसी की बुराई देख कर, उस बुराई को स्वयं ओढ़ 
लेने का उपक्रम न करे। क्षीण करने के लिए, शक्ति के समक्ष और | 
अधिक संस्कार न परोसे। 

“तुम्हें अपनी वास्तविकता की समझ आ गई है कि कर्त्तापन का 
भाव केवल तुम्हारा अभिमान है। जब तक ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हो 
जाती, तब तक अभिमान पर चोंट नहीं पड़ती। यदि हज़ारों शास्त्रों का 
अवलोकन भी करो, तो भी शक्ति जाग्रति के अभाव में, न तो कर्त्तापन 
का भाव ही जाता है, तथा न ही चेतना (इन्द्रियों के आधार पर कार्यशील 
शक्ति का स्तर) का यथार्थ ज्ञान हो पाता है। शक्ति जाग्रति के बिना 
साधना बाहर-बाहर की है। अन्तर की यात्रा आरंभ नहीं होती। 

“तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि आयु के प्रारंभिक पड़ाव पर ही तुम्हें 
भगवती की कृपा प्राप्त हुई है। अब यदि तुम पूरी ईमानदारी तथा गंभीरता 
पूर्वक लगे रहे, तो धीरे-धीरे तुम्हारे मन की सभी सीमाएँ टूटती जायेंगी। 
कठिनाइयों से घबराना नहीं, वे तुम्हारा उत्साह बढ़ाने के लिए आती हैं।'” 

अनुपम- साधना अन्दर की हो या बाहर की, करनी तो मन से ही 
है, तथा मनुष्य के पास मन एक ही है! 

गुरुदेव- तुम यही भूलकर रहे हो! अन्तर की साधना मन से नहीं, 
शक्ति से होती है। मन से केवल बाहर की अभ्यासयुक्त साधना होती है। 
क्या मन किसी क्रिया को कर पाने में समर्थ हो सकता है? कया शक्ति 
की क्रियाशीलता के बिना मन का कोई अस्तित्व है? क्या मन की 
एकाग्रता अथवा चंचलता शक्ति की क्रिया नहीं है? कया मानसिक 
संकल्प के रूप में भी शक्ति की क्रिया ही प्रकट नहीं होती? 

“जो मन शक्ति को अपने पीछे लेकर चलता है, वह संकल्प करता 
है, अभिमान करता है, संस्कार संचय का कारण होता है, वह बहिर्मुखी 
होता है। जो मन शक्ति के पीछे चलता है, वह दृष्टा हो जाता है, अभिमान 
रहित होता है, तन शक्ति की क्रियाशीलता संस्कार क्षय करती हे 
बहिर्मुखी मन केवल संकल्प-विकल्प अथवा अभिमान ही कर सकता हैं 
कुछ करने के लिए उसे शक्ति की आवश्यकता होती है। जो कुछ भी 
घटित होता है, शक्ति के करने से ही होता है। शक्ति जाग्रति के पश्चात्‌ मन 
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शक्ति के अधीन होना आरंभ हो जाता है, जिसकी अनुभूति साधन समय 
होती है। मन को यदि आगे करके चलोगे तो भटकाएगा, भरमाएगा, 
गिराएगा तथा तुम्हें भी अपने साथ नचाएगा। मन को शक्ति के अधीन 
करना ही मन को मारने का उपाय है। शक्ति ही वास्तविक साधन है।”” 

अनुपम- तो साधन में मन का कोई कार्य नहीं? 

गुरुदेव- जिस प्रकार नाटक दर्शकों के लिये खेला जाता है, दर्शक 
नाटक को केवल देखते रहते हैं। उसी प्रकार शक्ति भी दर्शक (मन) के 
उत्थान के लिए साधन करती है। मन केवल दर्शक बना देखता है। मन 
जगत्‌ के बंधन में है। उसे बंधन मुक्त करने के लिए शक्ति साधन करती 
है। इसीको तपस्या कहा जाता है, क्योंकि तब पापराशि जलकर भस्म हो 
जाती है। मन बंधन-मुक्त होकर, सभी सीमाओं से अतीत हो जाता है। मन 
का कार्य है दृष्टा बने रहना। 

अनुपम- शक्ति संस्कारों को सीधे ही क्षीण क्यों नहीं कर देती, 
उन्हें क्रियाओं में परिणत करने की क्या आवश्यकता हे? 

गुरुदेव- संस्कारों को क्षीण करने का क्रम ही क्रियाएँ हैं। जो 
कचरा कमरे में इकट्ठा हो जाता है, सफाई करते समय वह आँखों के 
सामने तो आएगा ही। फिर उसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। इसी 
तरह जिस प्रकार के संस्कार होते हैं, उसी प्रकार की चित्त में क्रियाएँ होती 
हें। शक्ति की लीला होने से क्रिया कहा जाता है, अन्यथा अपने संस्कार 
ही क्रिया के रूप में सामने आते है। 

अनुपम- शक्ति जाग्रति के पश्चात्‌ मनुष्य को किसी प्रकार का कर्म 
करने की आवश्यकता नहीं? | 

गुरुदेव- कर्म करने का संबंध शक्ति जाग्रति से नहीं, प्रारब्ध से है। 
जब तक प्रारन्ध शेष है तब तक कर्म (व्यवहार) करना ही पड़ेगा, किन्तु 
कर्म इस प्रकार किया जाय कि प्रारन्ध क्षीण भी हो जाय तथा संस्कार 
संचय भौ न हो। कर्म की अवहेलना कैसे की जा सकती है! ये आवश्यक 

(१) जो कर्तव्य है वही कर्म किया जाय। 

(२) अपनी योग्यता, क्षमता, परिस्थितियों,साधनों की सुविधा तथा 
समय की उपलब्धता के अनुसार कर्त्तव्य का निर्णय करें। 
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(३) योग्यता आदि से न अधिक न कमी 


(४) यह आवश्यक नहीं कि मन के अनुकूल ही कर्म-फल प्राप्त 
हो, यह बात प्रारब्ध पर आधारित है। 

(५) प्रतिकूल फल प्राप्त होने पर दुखी तथा मनोनुकूल फल प्राप्त 
होने पर सुखी न होना। 

यदि इस प्रकार व्यवहार करते रहोगे तो अपने मन को संतुलित 
बना कर रख सकोगे। चित्त का संतुलित रहना व्यवहार एवं साधन के 
लिए आवश्यक है। संतुलित चित्त ही हर समय तथा प्रत्येक प्रकार की 
परिस्थितियों में आनन्द का अनुभव कर सकता है। संतुलित चित्त शक्ति 
की क्रियाशीलता के लिए सर्वोत्कृष्ट आधार है। 

अनुपम- गुरुदेव! अब जब क्रियाशीलता अनुभव होने लगी है तो 
मुझे जो मंत्र दिया गया है, उसका क्या किया जाय? क्रियाओं में मेरा मंत्र 
तो छूट ही जाता हे! 

गुरुदेव- मंत्र छूट नहीं गया, मंत्र शक्ति ने कार्य करना आरंभ कर 
दिया। शक्ति की क्रियाशीलता पर लक्ष्य ही वास्तविक जप है। यदि मंत्र 
रूपी अक्षर समूह को ही पकड़कर बैठे रहोगे, तो शक्ति जाग्रत कैसे होगी 
तथा कार्यशील भी कैसे हो पाएगी? फिर तुम्हें स्वतः सिद्ध साधन का 
अनुभव कैसे होगा? क्या नीचे ही खड़े रहोगे? सीढ़ी नहीं चढ़ोगे? चढ़ोगे 
नहीं तो ऊपर केसे पहुँचोगे? 

“तुम क्या समझते हो कि जो मंत्र तुम ने कानों से श्रवण किया है, 
वही मंत्र है? क्या मंत्र में गहरे नहीं उतरोगे? क्या मंत्रः चैतन्य के शीतल ' 
निर्मल जल में डुबकी नहीं लगाओगे? क्या मंत्र- जल को अपने संस्कारों 
को नहीं धोने दोगे? मंत्र शक्ति तुम्हारी अन्तर शक्ति है। वही शक्ति इष्ट 
में, गुरु में तथा प्रत्येक जीव में है, कण-कण में व्याप्त है, सूर्य, चन्द्र तथा 
तारों में प्रकाशित है, बादलों में गरजती, चमकती है तथा समुद्र में हिलोरें 
लेती है। उसी शक्ति की जाग्रति के लिए मंत्र जप किया जाता है। विभिन्न 
प्रकार की उपासनाएँ-साधनाएँ की जाती हैं। ऊपर की सीढ़ी चढ़ गए, तो 
नीचे की सीढ़ी का त्याग करना पड़ेगा - 

अनुपम- तो अब मंत्र का कोई उपयोग नहीं? 
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गुरुदेव- उपयोग अभी भी है। अभी तुम्हारी वह स्थिति नहीं आई 
कि तुम्हारी वृत्ति अखण्ड बनी रहे; इसलिये- 

(१) जब साधन में बेठो तो मंत्र जप से आरंभ कर सकते हो। 

जब क्रिया होने लगे, तो साथ जप भी चल सकता है, बंद भी हो 
सकता है। 

(२) जब तुम्हें क्रिया की अनुभूति नहीं हो, उस समय तुम जप कर 
सकते हो। : 

(३) कहीं आते-जाते या काम करते समय, तुम मंत्र जप करना 
चाहो, तो कर सकते हो। 

(४) मंत्र जप करते-करते या क्रियाओं में सो जाना अच्छा है। 

(५) तुम कहीं बाहर जाओ, जहाँ साधन करने की सुविधा न हो, 
तो कम से कम, जप तो कर ही सकते हो। 

“अभी तीन, चार दिन तुम अपने काम पर नहीं जाना। अभी तुम्हारी 
क्रियाओं का विकास नया-नया है। क्रिया में उग्रता है। उसमें कुछ स्थिरता 
आ जाने दो। जब तुम काम पर जाओ तो अपने आप को सामान्य स्थिति 
में रखना। किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे अन्तर में क्या चल 
रहा है, किन्तु साधन के समय शक्ति के प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाना!” 

पिता-पुत्र दोनों प्रणाम करके घर की ओर चल दिए। 

दोपहर को जब भोजन के पश्चात्‌ अनुपम आराम करने के लिए 
अपने कमरे में गया तो उसे क्रियाएँ आरंभ हो गई अनुपम ने उन्हें रोकने 
का प्रयत्न किया तो जैसे नदी बाँध तोड़कर, बड़े वेग से प्रवाहित होने 
लगती है, उसी प्रकार बड़ी वेगवान्‌ उग्र क्रियाएँ होने लगीं। उसका साँस 
धौंकनी की तरह चलने लगा, सिर के बाल खड़े हो गए। फिर वह नाचते 
हुए ताली बजा-बजा कर कीर्तन करने लगा। कुछ देर शान्त पड़ा रहा, 
थोड़ी देर में फिर तीव्र क्रियाएँ होने लगीं। कभी पक्षियों की बोली बोलना, 
कभी शेर की तरह दहाड़ना, कभी रोते हुए पृथ्वी पर लोट-पोट होने 
लगना। इसी प्रकार उसकी क्रियाएँ चलती रही। 

उधर अमितेष तथा उन्मेष को मिले अनुपम को दो दिन बीत गए 
हे है 30008 को नित्य प्रति पार्क में उसका रास्ते देखते थे। उन्हें शंका 
थे अनुपम का स्वास्थ्य तो नहीं बिगड़ गया! वे दोनों पता करने 
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के लिए अनुपम के घर पहुँच गए। उस समय अनुपम अपने कमरे में बंद 
था तथा उसे वेगवान क्रियाएँ हो रही थीं। दोनों यह जानकर आश्वर्यचकित 
रह गए। 
अमितेष ने यह सुन रखा था कि अन्तर्शक्ति की जाग्रति होने पर 
कुछ क्रियाएँ होने लगती हैं, परन्तु उसको यह देखने का कभी अवसर 
नहीं मिला था। आज वह अनुपम के कमरे के बाहर बैठा था तथा अन्दर 
से कई प्रकार की आवाज़ें आ रही थीं। 

अमितेष- (पिताजी से) अनुपम की क्या समस्या है? 

'पिताजी- कोई समस्या नहीं। साधना में बैठा है। जप करते-करते 
उसे क्रियाएँ आरंभ हो गई हैं। 

अमितेष- जप से क्रियाएँ कैसे होने लगती हैं? 

'पिताजी- यदि साधक भावुक हो, संस्कार अनुकूल हों तथा इड़ा- 
पिंगला में प्रवाहित प्राण वायु, मूलाधार में ठहर कर एक हो जाय और : 
उसे जप की चोटें पड़ती रहें, तो प्राण-वायु सुषुम्ना में प्रवेश कर सकती 
है। इस प्रकार शक्ति की जाग्रति होने पर क्रियाएं आरंभ हो जाने की 
संभावना हो सकती है। 

अमितेष- किन्तु क्रियाएँ कैसे होने लगती हैं? _ 

'पिताजी- अन्तर्मुखी जाग्रत होकर शक्ति, कर्माशय में अपना कार्य 
आरंभ करती है। संस्कारों को कुरेद-उछाल कर, चित्त में फेंकती जाती 
है। वासना का रूप ग्रहण करने से पूर्व ही संस्कार चित्त की ओर लुढ़का 
दिए जाते हैं, इसलिए क्रियाओं में वासना तथा मानसिक संकल्पों का कोई 
हस्तक्षेप नहीं होता। संस्कारों से शक्ति के संयोग से ही क्रिया प्रकट होती 
है। यदि मानसिक संकल्प का हस्तक्षेप हो तो क्रियाओं का भी संस्कार 
संचय हो जाता है, किन्तु मन क्रियाओं का केवल दुष्टा होता है। क्रिया के 
स्वरूप तथा वेग का निश्चय शक्ति के द्वारा होता है। कौन से संस्कार को 
किस क्रिया से, कितने वेग से तथा कितने समय के लिए कुरेदने-उछालने 
की आवश्यकता है, यह निर्णय का अधिकार शक्ति के ही पास है। 

अमितेष- मन, जीवन डगर का संचालक है। जीवन की प्रत्येक 
घटना में मन का हस्तक्षेप होता है। वह निष्क्रिय दृष्टा मात्र कैसे रह सकता 
हे? ६ के; 
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पिताजी- मन जीवन के मोह तथा विकार-युक्त कर्मों का संचालक 
है। शुभ कर्मो में भी आसक्ति मन का हस्तक्षेप स्थापित कर देती है। शक्ति 
के बहिर्मुखी प्रसव क्रम में ही मन, अपनी मनमानी चला पाता है किन्तु 
शक्ति के प्रतिप्रसव क्रम में अन्तर्मुखी प्रवाहशील हो उठने पर, मन की 
उच्छंखलताएँ, चंचलताएँ धरी की धरी रह जाती है। उसे मात्र दर्शक 
बनाकर एक ओर बिठा दिया जाता है। क्रियाओं का सारा उत्तरदायित्त् 
शक्ति, स्वतंत्र रूप से संभाल लेती है। जिस प्रकार सिनेमा के परदे पर 
विभिन्न दृश्य दिखाई देते हैं, किन्तु वास्तव में कुछ नहीं होता, केवल प्रति- 
च्छाया ही होती है, जिसे दर्शक बैठा देखा करता है। उसी प्रकार चित्त रूपी 
पटल पर भी संस्कार अपने शुद्धिकरण के क्रम में, क्रियाओं के रूप में, 
. उछल-कूद करते हैं, तथा क्षीण हो जाने पर अदृश्य हो जाते हैं। संस्कार 
और कुछ नहीं, दृश्यमान भौतिक मिथ्या जगत्‌ की अनुभूतियों के संस्मरण 
मात्र हैं, जो चित्त की गहराइयों में अंकित हो जाते हैं तथा शक्ति के 
अन्तर्मुखी जाग्रत होने पर, उछाल कर चित्त में, क्रियाओं के रूप में प्रकट 
कर दिए जाते हैं। मन मूक दर्शक बना इस उछल-कूद को देखा करता 
है। यही क्रियाओं का रहस्य है। 
अमितेष- तो इन क्रियाओं का कोई महत्त्व नहीं? 
पिताजी- महत्त्व तो बहुत है। ये संस्कार, भ्रम के कारण संचय होते 
हैं, भ्रम को घनीभूत करते हैं तथा चित्त को मलिन कर देते हैं, आत्म- 
प्रकाश को ढँक लेते है। क्रियाओं के माध्यम से, संस्कारों के क्षय हो जाने 
र, श्रम का आवरण पतला हो जाता है, जिसे उतारना अपेक्षाकृत सरल 
हो जाता है। ये क्रियाएँ संस्कारों के क्षय के लिए ही हैं, यही इन का 
प्रयोजन है। संस्कार क्षय के पश्चात्‌ आंत्म-स्थिति की प्राप्ति का मार्ग 
प्रशस्त हो जाता है। 
अमितेष- तो साधन का लक्ष्य क्रियाएँ नहीं। क्रियाएँ मार्ग में आने 
fr हमर क्रियाएँ नहीं। क्रियाएं मार्ग में आने 


पिताजी- साधन की अनुभूतियाँ साध्य नहीं। जब तक साधक को 


सोपान 
का प्रयोजन भी है। यदि शास्त्र-पठन से ज्ञान संचय कर भी लिया, तो 
उसका एक और आवरण चित्त पर आच्छादित हो जायेगा। फिर उसे भी 
क्षीण करना पड़ेगा। शास्त्र ज्ञान भी, है तो अन्तत: बहिर्मुखी ज्ञान ही। | 
बहिर्मुखी ज्ञान, किसी गुण पर आधारित हो, तो वह बंधन का ही कारण 
है। ज्ञान प्राप्ति का उपाय संस्कारों का क्षय, वासनाओं का नाश तथा भ्रम . 
की निवृत्ति है। क्रियाओं से यही प्रयोजन सिद्ध होता है। 
अमितेष- तो इसका अर्थ यह हुआ कि लक्ष्य प्राप्ति पर अनुभूतियाँ 
समाप्त हो जाती हैं? 

पिताजी- इस का यही अर्थ है। या तो अन्तरानुभूति उसको नहीं 
होती, जिसको आत्म स्थिति रूपी लक्ष्य प्राप्त हो चुका है अथवा उसे नहीं 
होती, जिसकी आन्तरिक यात्रा अभी आरंभ नहीं हुई अथवा अन्तर्यात्रा पर 
आरूढ़ साधक अपना मार्ग भटक गया हो। तीनों अवस्थाओं में अन्तर्शक्ति 
की क्रियाशीलता नहीं होती। लक्ष्य-प्राप्ति हो जाने पर संस्कार क्षय हो 
चुके होते हैं, इसलिए अनुभूतियों का प्रश्‍न ही नहीं। बाकी दोनों अवस्थाओं 
में संस्कार तो होते हैं, किन्तु शक्ति की क्रियाशीलता बहिर्मुखी होती है, 
इसलिए शुद्धिकरण की क्रियाएँ घटित नहीं हो पातीं। मनुष्य संसारी होकर 
रह जाता है। 

अमितेष- कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने आपको धार्मिकः अथवा 
आध्यात्मिक मानते हैं, साधनाएं करते हैं, पठन-पाठन, प्रबचन तथा 
सत्संग करते हैं, किन्तु उन्‍हें क्रियाएँ नहीं होतीं। उनके बारे में आपका क्या 
विचार है? 

'पिताजी- उनके पूर्व संचित संस्कार क्षीण नहीं हो पाते। उनके चित्त 
पर सात्त्विक संस्कारों की एक परत जमती चली जाती है। जो संस्कार 
सबसे अन्त में संत्रित होते हैं, वे सबसे पहले फलदायी होते हैं। पहले के 
संचित संस्कार नीचे दबे रहते हैं। जब कभी उन दबे हुए संस्कारों को 
ऊपर आने का अवसर मिलता है, तो वे उपद्रव खड़ा करने लगते हैं। इस 
प्रकार मनुष्य कई जन्मों में आध्यात्मिक स्वरूप अपनाता है, तो कभी 
दुराचारी बन जाता है। माया की परिधि में आगे-पीछे होता रहता है। 
जन्म-जन्मान्तर से यही क्रम चला आ रहा है। प्रश्न करते समय, तुम्हारे 
सामने वर्तमान का ही एक जन्म है, किन्तु मनुष्य जन्मों के निरन्तर घूमने 
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वाले एक अटूट चक्र में उलझा है। कभी सत्त्वगुण बढ़ जाता है, तो कभी 
तम-रज। आज यदि सत्त्वगुण प्रधान है, तो सदैव वही प्रधान नहीं रहता। 
कभी भी तम-रज सिर उठा सकते हैं। मनुष्य नियति रूपी इसी कोल्ह में 
चक्कर खाए जाता है। उसे छुटकारा नहीं मिल पाता। 

“मेरे विचार में शक्ति की अन्तर्मुखी जाग्रति एवं क्रियाशीलता 
आवश्यक है। तभी जीव का चित्त शुद्ध होना आरंभ होता है तथा तभी 
उसका भव-बंधन कटने लगता है। यह संभव नहीं कि किसी की शक्ति 
बहिर्मुखी हो तथा उसका चित्त शुद्ध हो जाय। हाँ, सत्त्वगुण के अस्थायी 
प्रभाव से उसके पूर्व संस्कार दब सकते हैं।” 

अमितेष तथा उन्मेष उठकर चलने के लिए तैयार हुए। अनुपम 
अपने कमरे में क्रियाओं के आवेश में था, इसलिए उन दोनों से उसका 
मिलना नहीं हो पाया। उन दोनों ने पिताजी के चरण छुए तथा तेजी से 
बाहर निकल गए। 

रात के नौ बजे के लगभग अनुपमं क्रिया मुक्त हुआ तो अपने 
कमरे से बाहर आया, भोजन किया तथा पिताजी के पास बैठ गया। 

पिताजी- अभी, जब तक तुम काम पर नहीं जाते, तब तक 
क्रियाएँ जैसे चलती हैं, चलने दो। फिर अपने आप को संयत कर के 
रखना, अन्यथा तुम्हरे आफिस वाले तुम को पागल समझेंगे। पागलों की 
भी ऐसी ही हरकतें होती हैं। वे लोग क्रिया को कया जानें? 

अनुपम- पिताजी! आज साधन में एक सूफी संत के दर्शन हुए, 
उसने मुझे 'अल्लाह' नाम का उपदेश किया। कुछ देर के पश्चात्‌ देखता 
हूँ कि मैं एक सुनसान जंगल में अकेला भटक रहा हूँ। एक दुर्दान्त डाकू 
मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, उसने मुझे छुरा घोंप दिया, जिससे मैं मर 
गया, किन्तु हा बात यह थी कि में अपने आपको मरा हुआ भी देख 


हूँ। सामने एक नदी आ गई। मैं थोड़ी देर नदी के किनारे खड़ा रहा। फिर 
जल-प्रवाह के ऊपर चलने लगा और पार हो गया। 
पिताजी सारी बात बड़े ध्यान से सुनते रहे। फिर कहने लगे, “देखो! 
अध्यात्म में कोई भी हिन्दू या सुसलमान सम्प्रदाय नहीं होता। अध्यात्म 
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मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए है। अध्यात्मवादी के लिए सभी सम्प्रदाय 


नीचे छूट जाते हैं। जब तक कोई मानसिक रूप से किसी सम्प्रदाय विशेष 
से चिपका है, अध्यात्म में प्रवेश नहीं पा सकता। हो सकता है कि किसी 
पूर्व जन्म में तुम मुसलमान रहे हो तथा किसी सूफी संत से 'अल्लाह' 
नाम का उपदेश लिया हो। वही संस्कार अब तुम्हारी क्रियाओं में उभर 
आया हो। अब यदि क्रियाओं में 'अल्लाह' नाम का जप भी होने लगे तो 
कोई आश्चर्य नहीं। तुम्हें अपने मन को इतना उदार बनाना है कि 'अल्लाह' 
तथा 'राम' में कोई अन्तर न रहे। तभी अध्यात्म में ऊपर उठ सकोगे। 
'अल्लाह' तथा “राम' एक ही भगवान के दो नाम हैं। भेद मनुष्य में होता 
है, भगवान में नहीं। 

“तुम्हारा दूसरा अनुभव भयसूचक है। डाकू को देखकर तुम्हें भय 
प्रतीत हुआ होगा। तुमने जान बचाने के लिए भागने का प्रयल भी किया 
होगा। छुरा अपनी ओर आते देखकर मौत की कल्पना से तुम्हारा शरीर 
तथा हृदय काँपने लगा होगा। तुमने अपने आपको छोड़ देने को याचना 
भी की होगी। तुमने तड़प-तड़प कर मृत्यु को गले लगाया होगा। यह सारी 
कल्पना ही कितनी भयावह है! उस भयदायक घटना के तुम्हारे चित्त में 
संस्कार भी संचित हुए होंगे। न जाने वे संस्कार कितने जन्मों के पुराने होंगे 
जो अब तुम्हारी क्रियाओं में प्रकट होकर क्षीण हुए हैं।” 

अनुपम- किन्तु सुना तो यह जाता है कि जिस डाकू ने मेरी हत्या 
की होगी, किसी जन्म मैं उसकी हत्या करूँगा, तब वह संस्कार क्षीण होगा 

'पिताजी- यह संसारियों के कर्म-भोग का सामान्य क्रम है। जब 
कोई संस्कारवशात्‌ किसी की हत्या करता है तो उसके प्रति घृणा, देष, 
क्रोध अथवा लोभ का भाव होता है, जिससे पूर्व संस्कार क्षीण होकर, 
नया संस्कार संचित हो जाता है। वह चित्त शुद्धि का मार्ग नहीं है। साधक 
के सम्मुख संस्कार संचय का लक्ष्य नहीं होकर, संस्कार क्षय र लक्ष्य 
होता है। वह इस जन्म के तथा पूर्व जन्म के, अपने अपराहि को क्षमा 
कर देता है तथा संस्कार क्रियाओं में क्षीण हो जाते हैं। 

“जो तुम अपने मृतक शरीर को ध्यानावस्था में देख रहे थे, तो तुम 
मरने वाले शरीर से भिन्न हो। जीवित अवस्था में भी तथा मरणोपरान्त 
अवस्था में भी देखने वाला भिन्न है। शार के अनुसार प्रत्येक प्राणी, 
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अपनी मृत्यु के उपरान्त अपने मृतक शरीर को देखता है। वही मृतक 
दर्शन तुम्हें क्रिया में प्राप्त हुआ। यह इस बात का सूचक है कि तुम शरीर 
से भिन्न हो। मृत्यु ध्यान पुरुष की हुई, द्रष्टा-पुरुष की नहीं। मृत्यु शरीर की 
हुई, आत्मा की नहीं। वही आत्मा इस समय दृष्टा बना ध्यानावस्थित था 

“अब रही बात पानी पर चलने की, तो किसी जन्म में तुम अवश्य 
ही हठयोगी रहे हो तथा तुमने कई प्रकार की सिद्धियाँ भी अर्जित की होंगी 
यद्यपि वे सिद्धियाँ कल्पिता अर्थात्‌ अस्थायी थीं, किन्तु उनके चित्त में 
संस्कार संचित रह गए। जब क्रियाओं में हठ योग के संकेत मिलने लगे 
हैं तो संभव है कि आसन तथा प्राणायामादि की क्रियाएँ भी प्रकट होने 
लगें। साधकों को प्राय: इस प्रकार की क्रियाओं का अनुभव होता है। यह 
भी संभव हो सकता है कि पूर्व अर्जित सिद्धियाँ भी प्रकट हो जाएँ। 
जन्मजा सिद्धियों का उल्लेख योग-दर्शन में मिलता ही है, किन्तु तुम को 
सिद्धियों की प्राप्ति के लिए साधन नहीं करना है। इन की प्राप्ति के लिए 
साधन किए बिना भी सिद्धियाँ प्रकट हो सकती हैं, जिन्हें अकल्पिता 
सिद्धियाँ कहा जाता है। 

, “हमें भी साधन में इस प्रकार की अनेक अनुभूतियाँ हुई है। कभी 
हम भयभीत हो जाते थे तो कभी आनन्द में विचरण करते थे। कभी चित्त 
लज्जा से भर उठता था, तो कभी हम क्रोध में जलने लगते थे। समक्ष ऐसा 
कोई कारण नहीं होता था। ये सभी भाव अन्तर से ही, संस्कारों के कारण 
उदय होते थे। जब अध्यात्म, जाग्रत अवस्था में चित्त के संतुलन की 
अपेक्षा रखता है तो स्वप्न अथवा ध्यानावस्था के अनुभवों से प्रभावित 
होने की छूट कैसे दे सकता है? गुरुदेव ने अपार कृपा कर मुझे सँभाला, 
समझाया, स्वप्न तथा ध्यान का सिद्धान्त बतलाया। तब कहीं जाकर चित्त 
संतुलित हुआ। 

“यह नहीं कि केवल भयानक, लज्जाजनक अथवा क्रोधयुक्त दृश्य 
ही अनुभव में आए हों, महापुरुषों तथा भगवान के स्वरूपों के दर्शन, 
नदियों, मंदिरों, पहाड़ों, हरियाली घाटियों तथा पुष्पों के आनन्दोत्पादक 
दृश्यों के अनुभवों को भी कमी नहीं रही, किन्तु यह सब संस्कारों के 
आधार पर शक्ति की ही अन्तरलीला है।'” 
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अनुपम मन लगाकर पिताजी की सारी बातें सुन रहा था। उसे 
आश्चर्य हो रहा था कि वह अन्तर में कितना कुछ समेटे था, किन्तु उसे 
इस बात का कुछ भी आभास नहीं था। पता नहीं कौन-कौन से युग की 
स्मृतियाँ लिए था। संभवत: दृश्यमान जगत्‌ की अपेक्षा भी कहीं विशाल 
जगत्‌ मनुष्य के अन्तर में समाया है। मनुष्य की सकल गतिविधियाँ, 
भावनाएँ तथा विचार इसी अन्तर्जगत्‌ से नियंत्रित एवं परिचलित होते हैं। 
दृश्यमान जगत्‌ में घटना केवल घटित होती दिखाई देती हैं। कहते हैं कि 
इस विशाल अन्तर्जगत्‌ का कारण भ्रम है। भ्रम की भी कैसी विचित्र माया 
है जो इतने बड़े मायावी जगत्‌ का आवरण आत्मा पर डाल कर उसे ढॅक 
दिया है, और जीव को इसकी भनक तक भी नहीं लगी! 

शान्त बैठे अनुपम के मन ही मन, विचार-प्रवाह गतिशील था, 
“जीव भी कितना विवश है? अपने अन्तर में मिथ्या संसार खड़ा तो कर 
लिया, अब उसमें निकलने का मार्ग सुझाई नहीं दे रहा। प्रायः जीव तो 
निकलने का मार्ग खोजना ही नहीं चाहते। परेशान होते रहेंगे, झूठे अभिमान 
तथा मिथ्या ममत्व में, शुभाशुभ रूपी चक्की के दो पाटों में पिसते रहेंगे, 
किन्तु अन्तर्जगत्‌ से बच निकलने की बात सोचेंगे भी नहीं। फिर इस 
भ्रम-जाल से छुटकारा जीव के हाथ में है भी कहाँ? वह तो फंसना ही 
जानता है।' 

जब अनुपम का विचार क्रम टूटा, तो उसने पिताजी से पूछा, “क्या 
अब मैं साधना कक्ष में जा सकता हूँ?” 

'पिताजी- अब कोई आपत्ति नहीं, किन्तु तुम तीन-चार घंटे साधन 
में बैठ चुके हो, इसलिए अब जा कर थोड़ा विश्राम कर लो। 

अनपम- विश्राम की कोई बात नहीं। साधन तो अपने आप होता 
हे, अपितु क्रियाओं में बीच-बीच में कुछ ध्यान लग जाता है। उसमें 
कितना सुख मिलता है! “वैसे क्रियाओं में भी बहुत आनन्द आता है। मेरा 
अनुभव तो यह है कि जिस को विश्राम की आवश्यकता हो, उसे जाकर 
साधन में बैठ जाना चाहिए। 

'पिताजी- संस्कारों का जो बोझ मनुष्य ने अपने अन्तर में, अपने 
पर लाद रखा है, वह बोझ शक्ति की क्रियाओं में हल्का हो जाता है। 
इसीसे साधन में उसे सुख मिलता है, किन्तु सामात्य जीव ऐसा भ्रमित हो 
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चुका है कि यदि कोई उसे उचित मार्ग सुझाए, तो भी मानने के लिए तैयार 
नहीं। ह 

अब अनुपम के मन में अकस्मात्‌ एक विचार उभर आया, ऐसा 
आनन्ददायक तथा उचित मार्ग छुड़वा कर, पिताजी मुझे शादी में बंधन में 
क्यों डाल रहे हैं? क्या वास्तव में पिताजी मेरी आध्यात्मिक उन्नति चाहते 
हैं? या यह भी मेरा भ्रम है। कहीं पिताजी भी मोह-जाल में तो नहीं उलझ 
गए? क्या शादी करने के पश्चात्‌ भी में साधन की निरन्तरता स्थिर रख 
पाऊंगा?' 

अनुपम- मैं शादी करके कहीं माया-जाल में उलझ तो नहीं 
जाऊंगा? 

पिताजी- यह तो तुम्हारे ऊपर है। यदि तुम उलझना चाहोगे, तो 
उलझते चले जाओगे। यदि तुम अपने मन को संतुलित रखोगे, तो माया- 
जाल तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। माया-जाल नहीं उलझाता, 
जीव स्वयं इसमें जा गिरता हे। फिर बचाओ-बचाओ चिल्लाता है। माया 
जाल केवल भ्रम है तथा भ्रम में कोई शक्ति नहीं होती। शक्ति के बिना 
उलझना या निकलना नहीं हो सकता। शादी माया-जाल नहीं है, किन्तु 
संसार ने उसे माया-जाल बना रखा है। 

अनुपम उठा, अपने कमरे में से आसन उठाया तथा साधना कक्ष 
में चला गया। प्रवेश करते ही, उसे अपने कमरे तथा साधना-कक्ष का 
अन्तर स्पष्ट हो गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने उसे उठाकर 
चैतन्य शक्ति के आनन्दप्रद अथाह सागर में फेंक दिया है। सारा कक्ष 
शक्ति को सूक्ष्म तरंगों से आप्तावित था। प्रवेश करते ही अन्तर्शकित 
तत्काल क्रियाशील हो गई, जैसे बटन दबाते ही निजली का बल्न 


प्रकाशित हो उठता है। अनुपम को प्रारंभिक मंत्रोच्चारण का भी अवसर 
नहीं मिला। उसे एकदम नशा सा चढता 


क्रियाएं लगीं | चढ़ता प्रतीत हुआ तथा अत्यन्त वेगवान 
क्रियाएं. होने लगीं। फिर तीव्र साँसे ( भस्त्रिका) चलती रहीं। फिर उसने 


एक लम्बा सास लिया जो कि अन्तर में जाकर रुक गया। यह अन्त्कुम्भक 

ग्राणायाम था। इसे केवल कुम्भक भी कहा जा सकता है, क्योंकि बिना 

प्रयल के अपने आप घटित हआ था। इस प्रकार साँस रुक जाने से 

अनुपम को घबराहट होने लगी कि कहीं उसका अन्तिम समय तो नहीं 
(१५८) 
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आ पहुँचा। मन में घबराहट का भाव उदय होते ही साँस चलने लगा। 


तत्पश्चात्‌ पश्चिमोतान आसन, वीरासन, मयूरासन आदि अनेकों आसन 
होने लगे। 

अब उसके साधन का स्वरूप बदलने लगा था। क्रियाएँ हठयोग से 
भक्ति की ओर सरकने लगीं थीं। भावुकता की प्रधानता होती जा रही थी। 
हृदय प्रभु-प्रेम से भर गया था। उसके नेत्रों से अश्रुपात्‌ होने लगा। बीच- 
बीच में कभी माँ-माँ' तो कभी “राम-राम” की ध्वनि होती। वह इतने ज़ोर 


से रोने लगा, कि उसके रुदन से सारा घर कॉप उठा। उसका हृदय ' 


विराहाग्नि से जल रहा था। धीरे-धीरे उसे भगवान के प्रति प्रेम का नशा 
चढ़ता चला गया। उसी आवेश में वह उठा तथा हाव-भाव प्रदर्शित करते 
हुए नृत्य करने लगा। नृत्य के साथ-साथ वह गाता जा रहा था- 

दर्शन बिन मन तड़पत मोरा। 

हिरदय चैन पड़त न पल भी। 

करो अनुग्रह मो पर तोरा॥ 

अनुपम करे वृक्ष की भाँति पृथ्वी पर गिर गया था। स्तन्ध-चित्त, 
हाथ फेलाए पृथ्वी पर लेटा था। उसे अपने कानों में कोई बात करता सा 
प्रतीत हुआ, “देखा भक्ति का रंग! शक्ति की क्रिया-कृपा के बिना भक्ति 
कैसी? भक्ति में शक्ति आनन्द की वर्षा करती है, इसीलिए उसे 
आहादिनी कहा जाता है। भक्ति बाहर से नहीं आती, चाहे कितने भी 
ढोलक मँजीरे बजाओ। यह अन्तर से उदय होती है। न ढोलक, न मॅजीरा, 
किन्तु कैसा आनन्द बरसता है! भक्ति में कोई प्रयत्न नहीं, पुरुषार्थ नहीं, 
कोई अभ्यास नहीं, कोई दिखावा नहीं। यह चित्त की एक स्वाभाविक 
अवस्था है, जिसमें कोई कल्पना नहीं, प्रियतम अभिमुख होता है। उससे 
बात करो, उससे रूठो, उसे मनाओ, जैसा मन में आए, करो। $ 
अनुपम पड़ा-पड़ा आनन्दमग्न था। उसका उठने का मन नहीं हो 
रहा था। उसके शरीर का जो अंग जैसा पड़ा था, उसे उसी अवस्था में सुख 
अनुभव हो रहा था। वह सोचने लगा, लोग तो भक्ति के नाम पर कितना 
कुछ करते हैं, पूजा-पाठ, जप-जाप, भजन-कीर्तन, तीर्थ यात्रा, और न 
जाने क्या-क्या। क्या वह भवित नहीं है? क्या वह केवल दिखावा है? इस 
पर अन्तर से फिर आवाज आई, “वह दिखावा भी हो सकता है तथा 
(१५९) 
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भक्ति प्राप्त करने का गंभीरतापूर्वक प्रयत्न भी, किन्तु जो लोग केवल 
दिखावा भी करते हैं, ऐसे लोगों को भी तुम्हें हीन नहीं समझना चाहिए। 
सबकी अपनी-अपनी मन: स्थिति है। यथासमय वे भी गंभीरतापूर्वक 
प्रयत्न॑ पर आ जाएंगे। कुछ लोग भक्त प्राप्त करने का प्रयत्न करते है 
तो सब का अपनी स्थिति के अनुरूप ही प्रयत्न होता है। तुम्हें भक्ति की 
प्राप्त प्रभु-कृपा से हुई है, अत: इसमें तुम्हारे पास अभिमान करने के 
लिए कुछ नहीं, किन्तु फिर भी यदि तुम अभिमान करो तो हृदय में प्रकट 
भक्ति, अप्रकट भी हो सकती है। यही भक्ति परम प्रेमरूपा, परा-भक्ति, 
परानुरक्ति, स्वाभाविक भक्ति, स्वतंत्र भक्ति, सहज भक्ति तथा सगुण 
भक्ति है।”” 

अन्तर से उपर्युक्त विचारों को जान करं अनुपम को आश्चर्य भी 
हुआ तथा प्रसन्नता भी। उसने सोचा, “तो क्या अब मेरे प्रश्नों का उत्तर 
अन्तर से ही प्राप्त हो जाया करेगा? अन्तर में कौन बैठा मेरे प्रश्नों का 
उत्तर दे रहा था? क्या यह भी अन्तर शक्ति की ही कोई क्रिया है?” फिर 
उसे ध्यान आया, “पिताजी कहते हैं कि वास्तविक गुरु अन्तर्गुरु है। गुरुदेव 
में भी वही तथा शिष्य में भी वही विद्यमान है। अन्तर्गुरु ही शिष्य को 
संभालता है, उसकी उन्नति का कारण है तथा मार्गदर्शन करता है। तो क्या 
यह अन्तर्गुरु की वाणी थी?” 

अनुपम शान्त लेटा हुआ था कि उसका जप चलना आरंभ हो गया 
अब को बार वह जप नहीं कर रहा था, वरन्‌ अपने अन्तर में किसी दूसरे 
को जप करते सुन रहा था। उसका मन जप को ध्वनि की ओर खिंचता 
चला गया। उसकी वृत्ति जप से तदाकार हो गई। वह आनन्द अनुभव नहीं 
कर रहा था, अपितु उसे अपनी आनन्दस्वरूपता अनुभव हो रही थी। 

अब उसे ज्ञानपरक क्रियाएं आरंभ हो गई थीं। अन्तर से एक 
आवाज़ सुनाई दी कि अविद्या क्या है? दूसरी आवाज़ आई कि भ्रान्ति ही 
अविद्या है। जीव जगत्‌ को इन्द्रियों के माध्यम से देखता है तो जगत्‌ को 
ही सा तरथा सुखप्रद समझने की भ्रान्ति से ग्रसित हो जाता है। यही 
अविद्या है। फिर रिन हुआ, “क्या अविद्या में विद्या नहीं छिपी हे?” 
दूसरा उत्तर देता है, "बिद्या का कभी नाश नहीं होता। अविद्या की स्थितिं 
९6 अथा को- विपरीत विद्या भी कह 

( १६०) 
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जाता है। उसे भ्रान्त ज्ञान भी कह सकते हैं। विद्या जीव का स्वाभाविक 
गुण है, जबकि अविद्या भ्रान्ति का आवरण मात्र है।”” 

अब अनुपम सोचने लगा कि मेरे अन्तर में बैठे कौन सत्संग कर 
रहे हैं? क्या मेरे अन्तर में कोई भूत प्रवेश कर गए हैं? अथवा यह भी 
शक्ति की कोई क्रिया है? इतने में अन्तर से फिर एक प्रश्‍न उभरा, 
“अविद्या जीव को केसे परेशान करती है?” 

दूसरी आवाज़- अविद्या अहंकार पैदा कर देती है, तो अहंकार 
अभिमान तथा ममत्व को। आसक्ति (ममत्व) के पश्चात्‌ तो चित्त में 
. विकारों की झड़ी लग जाती है। राग-द्वेष, ईर्ष्या-अभिमान (कर्त्तापन) 
काम-क्रोध, और न जाने क्या-क्या। जीव जगत्‌ में ही उछलता फिरता है। 
अपने आप को भूलकर माया रूप होकर रह जाता है। बात-बात में क्रोध 
करता, छाती ठोकता, मद में बावला हुआ घूमता है। कभी निराश हो जाता 
है तो कभी उत्साहित हो उठता है। चित्त स्थिति हर समय बदलती रहती 
है। जगत्‌ तो अपना रूप परिवर्तित करता ही रहता है। एक तो करेला, दूजे 
नीम चढ़ा वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। अन्तर में अविद्या, बाहर 
परिवर्तनशीलता। जीव हर समय बैचेन बना रहता है। 

एक आवाज़- तो जीव की समस्या जगत्‌ है? 

दूसरी आवाज़- जगत्‌ नहीं, जगतू के प्रति जीव का ममत्व समस्या 
है। ममत्व का कारण अविद्या (भ्रम) है। 

एक आवाज़- यह अविद्या जगत्‌ के प्रति है न! 

दूसरी आवाज़- जगत्‌ के प्रति, शरीर के प्रति, किन्तु इसका 
निवास चित्त में है। 

अनुपम विचार करने लगा कि यह कैसी विचित्र क्रिया है। न कोई 
पुस्तक, न कोई प्रश्नकर्ता, न कोई वक्‍्ता। अन्तर में ही प्रश्नकर्ता, अन्तर 
में ही वक्‍ता, तथा अन्तर में ही विषय की व्याख्या किसी बाह्य उपकरण 
की आवश्यकता ही नहीं। जीव के अन्तर में ही पूर्णत्व है। अन्तर का 
सत्संग कितना लाभकर एवं सुखप्रद है! क्या यही श्रोता का वास्तविक 
न है? क्या यही वास्तविक श्रवण है? बाहय शरोता केवल वास्तविक 


श्रोता बनने का प्रयत्न है, या फिर दिखावा है? संभवतः ऐसे श्रवण से ही. 


(२६१). 
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मुक्ति कही गई है, किन्तु मैं कहाँ मुक्त हुआ हूँ। संभवतया आगे और भी 
सूक्ष्म तथा उच्च श्रेणी का श्रवण होगा। 

इन्हीं विचारों में अनुपम निद्रा प्रवाह में खो गया। अनुपम तो सो 
गया, किन्तु शक्ति को भला निद्रा कहाँ? वह हर समय कार्यशील बनी 
रहती है। शक्ति के लिए जाग्रत एवं प्रसुप्त की औपचारिक उपाधियाँ 
विद्वानों ने अपने बौद्धिक तुष्टिकरण के लिए ही दे रखी हैं। शक्ति ने 
अनुपम के चित्त में संचित संस्कारों को उलटना-पलटना आरंभ कर 
दिया। उसे पुराने अनुभूत विषय स्मरण करवाकर तथा उन्हें सचित्र रूप 
प्रदान करते हुए, अनुपम के अन्तर में ही स्वप्न-लोक उपस्थित कर 
दिया। अनुपम के द्रष्टाभाव, जो अभाव के ज्ञान पर केन्द्रित बना बैठा था, 
के स्थान पर उसके सामने फिर से स्वप्न दृश्य उपस्थित हो गया। जगत्‌ 
का दृश्यमान जगत्‌ तो फिर भी कुछ काठिन्य लिए होता है, किन्तु स्वण 
दृश्य संस्कारों की केवल प्रतिच्छाया है। 

अनुपम ने देखा एक अत्यन्त भयानक तथा अंधकारमय लम्बी 
गुफा है, जिसमें वह गिरता पड़ता, ठोकरें खाता, सँभलता बढ़ता जा रहा 
है। नवजात शिशु की भाँति वख्रहीन, सहारे के लिए हाथ में एक लाठी भी 
नहीं। भयानक आवाज़ों तथा दहाड़ों से गुफा बार-बार काँप उठती है। 
बार-बार अनुपम का दिल भयभीत होकर काँप उठता है। वह किसी को 
सहायता के लिए बार-बार पुकारता है, चिल्लाता है, किन्तु कहीं से भी 
कोई प्रत्युत्तर नहीं आता। वह थका-माँदा, गिरता-लड़खड़ाता आगे बढ़ता 
जा रहा है। कहाँ जाना है, किधर जाना हे, क्यों जाना हे गुफा कितनी 
लम्बी है? इन प्रश्नों का उसके पास कोई उत्तर नहीं। बस चलते जाना है 
चलते जाना है, बिना रुके चलना है। 

सहसा अनुपम को रोशनी की एक किरण दिखाई दी। रोशनी की 
ओर उसके कदम जल्दी-जल्दी उठने `लगे। यह किरण उसके लिए आशा 
की किरण थी। जैसे-जैसे बढ़ता गया, प्रकाश भी बढ़ता गया। पास जाकर 
देखा तो उस लम्बी गुफा में ही एक छोटी गुफा और थी, जिस में अत्यन्त 
तीब्र प्रकाश था। उसमें एक महात्मा ध्यानस्थ बैठे हुए थे। अनुपम ने 
जाकर प्रणाम किया,किन्तु महात्मा समाधि में तल्लीन थे। अंधकार अथवा 
प्रकाश, दोनों से उदासीन तथा अप्रभावित। अनुपम, महात्मा के जागने की 

(१६२) 
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प्रतीक्षा में वहीं बैठ गया। दिन-रात आते और निकल जाते, अनुपम को 
पता भी न चलता, कि कब दिन आया या रात निकल गई। वह भूखा 
प्यासा मन में आशा सँजोये वहीं बैठा रहा। ं 

एक दिन महात्माजी की समाधि भंग हुई। उन्होंने अनुपम से पूछा, 
“तुम कौन हो?” ह 

अनुपम- मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। 

महात्मा- इस गुफा में केसे आ गए? 

अनुपम- यह भी मुझे नहीं पता कि गुफा में केसे आया? कब 
आया? क्यों आया? मैंने जीवन में गुफा के बाहर का दृश्य कभी देखा 
ही नहीं। इसी गुफा में कब से, अनजान बना भटकता फिर रहा हूँ। न जाने 
कब तक इस अन्तहीन गुफा में भटकता रहँगा। 

इस पर महात्मा हँस दिए, कहने लगे, “सारा संसार ही, अपने आप 
को भूलकर, चित्त रूपी अंधेरी गुफा में भटक रहा है। गिरता-पड़ता है, 
थपेड़े खाता है तथा अंधकार में ही उसकी यात्रा हो रही है। गुफा के 
अंधकार के बाहर कैसा सुख तथा प्रकाश है, यह उसने कभी जाना ही 
नहीं। वह अंधकार में भी प्रकाश की किरण समेटे बैठा है, यह उसे ज्ञात 
ही नहीं है। वह अंधकार को ही प्रकाश समझे बैठा है। वह समझता है कि 
उसकी आँखें प्रकाश देख रही हैं, किन्तु यही उसका भ्रम है। 

अनुपम- बाबा, बाहर जगत्‌ में तो प्रकाश होगा न? 

महात्माजी- जिसे तुम बाहर तथा उसका प्रकाश कह रहे हो, वह 
भी चित्त के अंधकार में ही अवस्थित है। तुम्हारा सौभाग्य है जो तुम्हें 
अंधकारमय गुफा में प्रकाशित गुफा मिल गई। यह गुफा छोटी नहीं है 
अत्यन्त ही विशाल है, किन्तु तुम्हें अभी छोटी दिखाई दे रही है। i 

इतना कहकर महात्मा पुनः समाधि में चले गए। अनुपम की नींद 
खुल गई। प्रात: काल हो गया था। घर के दूसरे लोग भी आ कर साधन 
में बैठ चुके थे। अनुपम उठकर बैठ गया। अनुपम को साधन में बार-बार, 
रात के स्वप्न के विषय में ही विचार आते रहे। इस समय उसे र 
क्रिया का अनुभव नहीं हुआ जप की ओर भी उसका ध्यान नहीं गया 
विचार प्रवाह ही चलता रहा ऐसा भी क्रह सकते हैं कि स्वत: विचारं 


प्रवाह भी एक क्रिया ही थी 
(१६३) 





सोपान 
साधन से उठकर उसने पिताजी से रात के अपने अनुभवों के विषय 
में बात आरंभ की, “आज रात मुझे बड़े विचित्र अनुभव हुए। पहले तो 
ऐसा प्रतीत हुआ कि अन्तर में कोई शक्ति मुझे भक्ति का रहस्य समझा 
रही है। फिर मैंने अपने अन्तर में दो आवाज़ों को आपस में बातें करते 
सुना। एक आवाज़ प्रश्न करती थी, तो दूसरी उसका उत्तर देती थी। मैं 
जेसे बीच में बेठा सुन रहा था। बातचीत अविद्या विषयक थी।” फिर 
स्वप्न में घटी आश्चर्यजनक घटना सुनाई। 
पिताजी- ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे अन्तर से अब अध्यात्म 
ज्ञान का झरना फूट निकला है, किन्तु तुम्हें इस बात का ध्यान रखना हे 
कि किसी कारण यह झरना सूखने न पाए, अपितु दिन प्रतिदिन अधिकाधिक 
विकसित होता रहे। जगत्‌ में शुद्ध, निर्मल, आन्तरिक तथा वास्तविक 
भक्ति बहुत कम देखने को मिलती है, अधिकांशतया बाहर-बाहर की 
भक्ति को ही भक्ति समझ लिया जाता है। भक्ति का प्रवाह बाहर से नहीं, 
अन्तर से बहता है। उस प्रवाह में डुबकी लगाना, पाप-राशि के बह जाने 
का कारण है। अन्तर में नाद के रूप में कृष्ण की बंशी सुनाई देती है। 
प्रेम-रस की निरन्तर वर्षा के रूप में अखण्ड रास लीला होती है। राम की 
बाण-वर्षा से अन्तर्शत्रुओं का नाश होता है। अन्तर में अमूत रूपी गंगा 
ठाठें मारती है। भक्ति अलौकिक, अद्वितीय आनन्द की प्रदाता है। यह इष्ट 
को समक्ष प्रत्यक्ष कर देती है। भक्त के निर्मल मन को भगवान माखन 
को तरह चुरा लेते हैं। भक्ति किसी बाह्य उपकरण के आश्रित नहीं है, वह 
स्वयं है। भक्त भक्ति के रहस्य को नहीं जानता, यह मर्म शक्ति के 
पास है। 
| ` भक्ति तथा ज्ञान में कोई अन्तर नहीं है। भक्त ही ज्ञानी तथा ज्ञानी 
ह भवत हो सकता है। जो इन दोनों को एक-दूसरे से भिन्न मानते हैं, व 
दोनों को ही नहीं जानते-समझते। उनका ज्ञान तथा भक्ति अभी बाहर- 
बाहर की है। अन्तर का चश्मा अभी नहीं फूटा। ताला अभी नहीं खुला। 


वे अनावश्यक वाद-विवाद में उलझ कर समय नष्ट करते हैं। मन की 
निर्मलता सम्पादित. हुए बिना ट 


सोपान 
बाहर-बाहर का अन्तर हे। अन्तर का पट खुल जाने पर दोनों एक हो 


जाते हैं। तब हृदय भक्ति से भर जाता है तथा मस्तिष्क ज्ञान से। दोनों 
लक्षण एक ही समय, एक ही साधक में प्रकट होते हैं। और अधिक ऊंचा 
उठने पर ज्ञान तथा भक्ति को साथ लेकर शक्ति, आत्म-तत्त्व में विलीन 
हो जाती है। ज्ञान तथा भक्ति दोनों अन्तर से उदय होते हैं। न ज्ञान शास्रं 
के आश्रित है और न ही भक्ति ढोल, मॅजीरे या माला, मंदिर के।'' 

अनुपम- किन्तु ज्ञान मार्गी शाख्रों का आश्रय लेते हैं तो भक्त 
ढोलक मँजीरे का! 

पिताजी- वह ज्ञान तथा भक्ति में प्रवेश का प्रयल है, अन्यथा न 
ज्ञान पुस्तकों में बंद है और न ही भक्ति ढोलक मंजीरे में। ज्ञान तथा 
भक्ति चित्त की स्वाभाविक अवस्था है। जब तुम्हें साधन में ज्ञान तथा 
भक्ति की क्रिया प्रकट हो रही थी, तब न तुम्हारे पास कोई शाख्र था, न 
ही कोई ढोल मँजीरा। वक्ता भी अन्तर में था और श्रोता भी अन्तर में। 
भाव, रस, प्रेम, विरह, तड़प, सब अन्तर में ही प्रकट हो रहे थे। 

अनुपम- तो फिर जो पठन-पाठन करते हैं या गाते-बजाते हैं, तो 
कया यह 'सब अनावश्यक है? 

'पिताजी- ऐसा तो मैंने नहीं कहा! वे अपनी चित्त स्थिति के 
अनुसार प्रयत्न करते हैं, जो ठीक है। हमारे पास भी कई पुस्तकें रखी हैं 
तथा हम भी पढ़ा करते हैं। तुम्हें भी मैंने पढ़ने के लिए कहा था और तुम 
पढ़ते भी रहते हो! सायंकाल को हम भी आरती करते हैं, किन्तु चित्त 
स्थिति बदल जाने पर यह सब छूट भी सकता है। इससे बहुत आगे जाला 
है। जब तक अपना प्रयत समाप्त होकर, साधन क्रम अपने आप घंटित 
नहीं होने लग जाता, तब तक वास्तविक साधन का आरंभ नहीं समझना 
चाहिए। जीव नहीं शक्ति साधक है। अहंभाव तथा कर्त्तापन का नाश 
शक्ति की क्रियाशीलता से ही संभव है। कह 

पिताजी फिर से अनुपम के अनुभवों पर लौट आए उन्होंने कहा, 
“तुम्हें साधन के अनुभव में जो ज्ञान विषयक चर्चा सुनाई दी वह इस बात 
की सूचक है कि तुम किसी जन्म में किसी ऋषि के गुरुकुल में निवास 
करते थे। तुम्हारे समक्ष ज्ञान चर्चा होती रहती थी, जिसे तुम म प 
सुना करते थे। उस समय तुम्हें ज्ञान के अनुकूल अनुभव तो ग्राप्त नह 

। (१६५) 


FE 


सोपान 
सका, किन्तु उस ज्ञान-विषयक चर्चा के सात्त्विक संस्कार, तुम्हारे चित्त 
में अवश्य अंकित-संचित हो गए। यदि उस समय तुम उस ज्ञान को अपने 
जीवन में उतार लेने में सफल हो गए होते, तो चित्त में संस्कार संचय नहीं 
होता। 

अनुपम- और भक्ति के अनुभव की बात? 

पिताजी- भक्ति की वही बात है। तुम भक्ति के सिद्धान्त में ही 
उलझे रहे, किन्तु भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए। अब आकर तुम भक्ति 
तथा ज्ञान की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे हो, तो अन्तर से सैद्धान्तिक विचार भी 
उभरने लगे तथा क्रियाओं के माध्यम से संस्कार बाहर निकलने लगे। 

अब अनुपम ने स्वप्न वाली घटना की याद दिलाई। 

पिताजी- जहाँ शक्ति अन्य संस्कारों को उभारती है, वहीं विवेक 
के संस्कारों को भी उदार एवं क्रियाशील बनाकर उपदेशात्मक एवं 
विवेकात्मक तरंगें चित्त में पैदा करती है। कभी क्रियाओं में, तो कभी 
स्वप्न के माध्यम से साधक तक अपना संदेश पहुँचाती है। इन दोनों 
प्रकार को अनुभूतियों में कुछ न कुछ पूर्व संस्कारों का आधार अवश्य 
होता है। यदि अधिक तल्लीनात्मक स्थिति हो, तो पूर्व संस्कारों के आधार 
पर नाटक कौ भाति सचित्र, सजीव विवरण भी उपस्थित करती है। एक 
बात स्पष्ट है कि निद्रावस्था में बाह्य-ज्ञान शून्य अवस्था होती है तथा 
अन्तर में अभाव का ज्ञान होता है, स्वप्नावस्था में समक्ष दृश्य भी 
उपस्थित होता हैं 

` सारा संसार तमाच्छादित अंधकार की भयानकता में माया रूपी 
चित्त गुफा में भटक रहा है। संसार का प्रकाश भी अंधकार ही है। सबकी 
मति विपरीत दिशा में कार्यशील है, किन्तु सब इसी भ्रम में हैं कि उन्हे 
अरा ९ एहि धावे ठौ जल रहे है सजग वास्तविक सहारा 


छोड़ कर, मिथ्या सहारा थाम रखा है। इस अंधकार में ही प्रकाश की 


किरण भी छिपी हुई है, किन्तु किसी सौभाग्यशाली को ही दिखाई दे पाती 
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यह है कि प्रकाश किरण दृष्टि से ओझल न हो जाया तुम्हें प्रकाशित गुफा 


में जो ज्ञान लाभ हुआ हे, उसे जीवन में धारण करने का प्रयल करना।” 

सत्संग को यही विराम दे दिया गया। 

अनुपम उठकर अपने कमरे में चला गया। उसका दृष्टिकोण, समझ 
तथा व्यवहार सभी कुछ बदल गया था। अब वह एक परिवर्तित 
व्यक्तित्व था। उसका एक प्रकार से नया जीवन था। वह सोचने लगा, 
'संभवत: इसीको एक ही जन्म में दूसरा जन्म लेना कहा जाता होगा 
सूत्रधारण करके, साधना तथा विद्यार्जन का अधिकार प्राप्त कर लेना 
दूसरा जन्म नहीं है। चित्त स्थिति का एकदम परिवर्तित हो जाना, विचारों, 
भावों तथा अनुभूतियों का बदल जाना ही नया जीवन है। अभिमान के 
स्थान पर निरभिमानता तथा ममत्व के स्थान पर वैराग्य का उदय हो 
उठना नया जन्म है, किन्तु इस नए आध्यात्मिक निःस्वार्थ तथा प्रेममय 
जीवन से इस स्वार्थमय तथा संकुचित चित्त संसार में व्यवहार कैसे निभा 
पाऊँगा? अन्तर की ओर जाने वाले तथा बाहर की ओर भटकने वाले का 
मेल कैसे संभव है? नीचे की ओर बहने वाली नदी क्या आकाश में उड़ते 
बादलों को छू सकती है? क्या प्रकाश तथा अंधकार एक स्थान पर इकट्ठे 
बैठ सकते हैं? क्या हिमालय के उच्च शिखर पर समुद्र ठाठें मार सकता 
है? कया संसार इन भावों-विचारों को समझ पाएगा? मैं सीधे चलूँगा तो 
संसार उल्टा चलेगा। मैं ऊपर जाऊँगा तो संसार नीचे जाएगा। केसे 
निभेगी? इस पर भी पिताजी मेरी शादी की बात करते हैं। गुरुदेव का भी 
यही मंतव्य है। कैसे होगा?” 

भोजनादि से निवृत्त होकर तथा थोड़ा विश्राम करने के पश्चात्‌ 
अनुपम फिर साधना-कक्ष में जा बैठा, किन्तु मन में गतिशील विचार 
प्रवाह ने साधना-कक्ष में भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। मानों उसके मन ने, 
` कक्ष में सर्वत्र फैली सूक्ष्म आध्यात्मिक तरंगों का प्रभाव ग्रहण करने से 
इंकार कर दिया हो। उसका शरीर थोड़ा-थोड़ा झुलता अवश्य रहा, किल 
उसे कोई तीव्र क्रिया नहीं हुई। संभवतः क्रिया की ओर उसका लक्ष्य ही 
नहीं था। उसके अन्तर में विचारों का ज्वार-भाटा उठ रही था 

'दुनिया कितनी अत्याचारी है? कोई मर रहा हो तो ऊपर से उसे दौ 
लाठियाँ और दे मारेगी कोई अत्यन्त अस्वस्थ हो तो अपना लेन-देन 

(१६७) : ` 


सोपान - 
चुकता करने का वही सही समय मानती है। स्वार्थ में ऐसी अंधी है कि 
किसी दूसरे की वस्तु को किसी भी प्रकार हस्तगत करने का प्रयल 
करेगी। अभिमान ऐसा भरा है कि जिसको देखो वही छाती ताने तथा सिर 
ऊंचा किए खड़ा है। कोई सच्चा साधक ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता 
हे? वह सबसे प्रेम करता है, सबको सेवा करता हे, सबकी भलाई चाहता 
है, किन्तु दुनिया उसके अन्तर में झॉँक कर कहाँ देख पाती है? उसे अपने 
अभिमान तथा स्वार्थ से ही अवकाश नहीं। साधक तथा संसारी की 
भावनाएँ, विचार तथा दृष्टिकोण कितने भिन्न हैं? पिताजी को भी अवश्य 
ही जगत्‌ के साथ सामंजस्य बिठाने में कठिनाई आती होगी। फिर कैसे 
चला पाते होंगे वे अपना जगत्‌ व्यवहार! फिर भी उन्होंने एक साधनमय 
जीवन जिया है।” 

सोचते-सोचते उसका माथा चकराने लगा। यह बात उसने पिताजी 
से पूछने का मन बना लिया। “पिताजी ने सर्विस भी की, गृहस्थी भी की, 
सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभाए। फिर भी जगत्‌ से न्यारे रहकर, 
साधन; अध्यात्म में मन लगाया। उनके पास अवश्य ही इसकी कोई युक्ति 
होगी।” 

सायंकाल को उसने पिताजी से यही बात की। 

पिताजी- इसमें युक्ति इतनी ही है कि सर्वप्रथम अपने मन को 
शक्ति के अधीन कर दो। शक्ति के अधीन होते ही, मन के लिए जगत्‌ 
का महत्त्व गौण हो जायगा। जगत्‌ केवल कर्म स्थली बनकर रह जायेगा 
एवं ममत्व तथा अभिमान गलित होने लगेगे। तुम्हें शक्ति की जाग्रति का 
लाभ ग्राप्त हो चुका है, इसलिए तुम मन को, शक्ति के अधीन करने का 
अर्थ समझ सकते हो। जो मन शक्ति को अधीन कर के रखता है वह 
जगत्‌ के प्रति आसक्त होता है। जो मन शक्ति के अधीन होता है वह 
शक्ति को समर्पित होता है। जगत्‌ में कर्त्तव्य करता है, सहनशील, उदार 
तथा दयालु होता है। जगत्‌ की स्वार्थपरता, लोलुपता तथा संकुचितता के 
pr के जा 3.४ अपनाए रखता है। न संसारी अपनी 
चाल चलने देता है तथा स्वयं अपने हि को आध 

रास्ते बढ़ता रहता है। 


(१६८) 


es 
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“मन का ही सारा खेल है। एक मन जगत्‌ में रहकर जगत्‌ में उलझ 
जाता है। एक मन जगत्‌ में रहते भी जगत्‌ से न्यारा रहता है। जो जगत्‌ में 
उलझता हं वह उलझता जाता है। जो न्यारा होता है वह न्यारा होता जाता 
है। कोई मन किसी बात को पकड़ लेता है तो उसे छोड़ने का नाम नहीं 
लेता। कोई मन किसी बात का क्षणिक प्रभाव ही ग्रहण करता है तो कोई 
प्रभाव ग्रहण करता ही नहीं। कोई किसी बात पर एकदम उत्तेजित हो जाता 
हे, तो कोई मन कैसी भी परिस्थितियाँ उपस्थित होने पर शान्त बना रहता 
हे। 

“मन के ये विभिन्न स्वरूप तथा उन स्वरूपों की परस्पर भिन्नता, 
धीरे-धीरे तुम्हारे अनुभव में आती रहेगी। यदि तुम गंभीरतापूर्वक साधन 
में तत्पर रहे तो मन के सभी स्वरूपों से अतीत अवस्था प्राप्त कर लोगे। 
जगत्‌ को सुधारने का विचार मन में मत आने दो। कई सुधारक, जगत्‌ 
को सुधारते-सुधारते थक गए, मौन हो गए, जगत्‌ को छोड़कर चले गए, 
किन्तु जगत्‌ नहीं सुधरा। तुम अपने मन को सुधारने की बात सोचो। 
कर्त्तव्यपालन पर लक्ष्य रखो, जगत्‌ की चिन्ता मत करो। जगत्‌ माया में 
अंधा हो रहा है, तुम्हें भी माया में अंधा कर देना चाहता है। | 

“जगत्‌ इस कार्य को बहुत कठिन मानता है। संभवतया जगत्‌ के 
लिए यह कठिन है भी, किन्तु मन पर थोड़ा नियंत्रण हो, आगे की दिशा 
स्पष्ट हो तथा अन्तर्गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो तो यह कार्य कुछ कठिन 
नहीं। ये बातें तुम विचारपूर्वक मन में बिठा लो- 

(१) यदि कोई चाहे कि सारा जगत्‌ उसकी इच्छा के अधीन हो 
जाय, तो यह संभव नहीं, इसलिए प्रतिकूल व्यवहार को सहन करने के 
लिए अपने आपको तैयार करो। 

(२) किसी पर अपने मन की इच्छा थोपने का प्रग्नल मत करो। 
यह आवश्यक नहीं कि दूसरा मान ही जाय। यदि कोई बात थोपने का 
प्रयतन करता है तो अनावश्यक वाद-विवाद तथा मन-मुटाव की ही 
संभावना अधिक हे, जिससे साधक का अपना मन भी विक्षिप्त एवं चंचल 
. हो जाता है। 

(३) अपने गुणों तथा गतिविधियों की बड़ाई मत करते रहो, इससे 
दूसरे लोग अपने आपको छोटा समझेंगे तथा तुम्हें गिराने का प्रयत्न करेंगे। 
एक प्रकार का शीत युद्ध प्रारंभ हो जायेगा। 

(१६९) 
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(४) यदि तुम्हारे ऊपर कोई झूठा लांछन लगाता है तो, 'जगत्‌ ऐसा 
ही हे' मानकर, उसे सहन करो तथा अपने चित्त को विक्षिप्त मत होने दो। 

(५) यदि तुम किसी की सहायता करते हो, बुरे समय में उसके 
किसी काम आते हो, तो बार-बार उस उपकार की याद मत दिलाते रहो 
तथा न ही बदले में उससे कोई अपेक्षा रखो। अपेक्षा पूरी नहीं होने पर 
तुम्हारा मन चंचल हो जायेगा। 

(६) मनुष्य को उसके प्रारन्ध के अनुसार ही दु:ख-सुख मिलता 
है। जेसी भी परिस्थितियाँ प्राप्त हों, उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर, 
प्रसन्नचित्त तथा शान्ति से स्वीकार करो, किन्तु अपना कर्त्तव्य कर्म, 
अनासक्त भाव से; उत्साहपूर्वक करते रहो। 

(७) अपने बुरे दिनों का रोना किसी के सामने मत रोओ। कोई 
कुछ करेगा नहीं, उल्टे हास्य के पात्र बन जाओगे, जिससे तुम्हारा मन 
और भी दुखी हो जायेगा 

(८) अपने मन को ऐसा प्रशिक्षित करो कि साधन में जाते समय, 
सांसारिक बातें साधन कक्ष से बाहर ही छोड़कर जाओ, अन्यथा साधन 
में वही बातें मन में उठकर, मन को चंचल करती रहेंगी तथा तुम्हारा 
साधन गतिशील नहीं हो पायेगा। 

(९) अपने साधन तथा व्यवहार को पूरी कुशलता, योग्यता, ` 
उत्साह तथा ईमानदारी से करो, किन्तु मन को परिणाम से सुखी अथवा 
दुखी मत होने दो। 

“आरंभ में तुम्हें मन की उपर्युक्त अवस्था बनाने के लिए कुछ 
प्रयल करना पड़ेगा तथा मन को कुछ अटपटा भी लगेगा, किन्तु कुछ 
समय के पश्चात्‌ तुम्हारा ऐसा स्वभाव हो जायेगा। शक्ति भी अपनी 
क्रियाशीलता से तुम्हारे संस्कारों तथा वासनाओं को क्षीण कर करके, 
उपर्युक्त अवस्था प्राप्ति में तुम्हारी सहायता करेगी। तब तुम व्यवहार में 
रहते हुए भी, अपने साधन की निरन्तरता बनाए रख सकोगे।”” 

. अनुपम इतने लम्बे चौड़े मानसिक व्यायाम से बचा जा सकता 
है, यदि साधक, व्यवहार का त्याग कर निवृत्ति परायण हो जाय। 
पिताजी- सभी साधनाओं की आधार-भूमि यम, नियम है,जो एक 
ओर मन में सहनशीलता का कारण हैं तो दूसरी ओर संस्कारों, वासनाओं 
( १७०) 
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को क्षीण करने में सहायक होते हैं। मैंने जो कुछ कहा वह संतोष और 
मानसिक तप का ही विस्तार है। जब तक चित्त में व्यवहारपरक संस्कार 
है, तब तक निवृत्ति ले पाना कैसे संभव हो सकता है! यदि बलात्‌ निवृत्ति 
को अपना लिया जाय, तो संस्कार भी बलातू जीव को व्यवहार में खींच 
ले जाते हैं। निवृत्ति ली नहीं जाती, संस्कार क्षीण हो जाने पर स्वयमेव 
आती है। 

“मैं तुम्हारा आशय समझ रहा हूँ कि निवृत्ति के बहाने तुम शादी 
से बचने का मार्ग खोज रहे हो, किन्तु ऐसी गलती कभी मत करना। 
तुम्हारा अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त नहीं, अवरुद्ध हो सकता है। देखो! मन 
में चंचलता होने से, इस प्रकार के कई निरर्थक विचार तुम्हारे अन्तर में 
उठते रहेंगे। हम भी इस अवस्था में से होकर निकले हैं। हम ने भी साधन 
तथा व्यवहार में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, पर साधन में उन्नति होने के 
साथ, चित्त में स्थिरता आती जाती है। इस प्रकार के निरर्थक विचार, मन 
में चंचलता पैदा करके, साधन में व्यवधान पैदा कर सकते हैं। 

“ऐसा लगता है कि आज साधन-समय तुम विचार ही करते रहे 
हो।”” 

अनुपम- यह बात तो ठीक है। 

पिताजी- तब तुम्हारा दृष्टा भाव भी हट गया होगा तथा तुमको 
किसी प्रकार को क्रिया का अनुभव भी नहीं हुआ होगा? 

अनुपम- यह भी ठीक हे। 

पिताजी- इसका अर्थ यह है कि तुम वहाँ जो कुछ भी बैठे सोचते 
रहे हो, उसके संस्कार भी संचित हुए होंगे। यह साधन की विपरीत Ge 
है। सीढ़ियाँ चढ़ने के स्थान पर तुम नीचे उतर रहे हो। शिखर पर पहुँचते- 
पहुँचते गड्ढे में लुढ़क गए। साधक को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से सब विचार 
करना होता हैं। 

इस पर अनुपम मौन हुआ तथा सिर नीचे किए बैठा रहा। फिर 
उठकर बाहर घूमने के लिए निकल गया। 


अमितेष तथा उन्मेष को अनुपम से मिले तीन दिन हो गए थे। 
अमितेष- अनुपम पर भगवान की कृपा हो गई, अच्छा है। हम 
लोगों के लिए अध्यात्म का मार्ग खुल गया है। उस दिन अनुपम के घर 
( १७१) 
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गए थे, तो साधना कक्ष के अंदर से कैसी स्वाभाविक तथा आनन्ददायक 
आवाज़ें आ रही थी। 

उन्मेष- (हँसता है) मुझे तो उन आवाज़ों से डर लग रहा था। ऐसा 
प्रतीत हो रहा था जैसे अनुपम भूत-बाधा से पीड़ित हो। (दोनों हँसते हैं।) 

अमितेष- किन्तु अनुपम के पिताजी इस विषय के जानकार एवं 
अनुभवी हैं। वे भूत-बाधा तथा शक्ति की क्रियाओं के अन्तर से भली 
भाँति परिचित हैं। शक्ति जाग्रति के पश्चात्‌ होने वाली क्रियाओं के बाह्य 
लक्षण भूत-बाधा जेसे ही हैं, किन्तु आन्तरिक स्थिति के आधार पर दोनों 
में बहुत अन्तर है। भूत-बाधा में मनुष्य का मन जड़ हो जाता है, जिससे 
उसे पता नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है? जबकि शक्ति की क्रियाओं 
में मन स्वस्थ बना रहता है। वह किसी बाह्य शक्ति के नियंत्रण में नहीं 
रहता। अन्तर्शक्ति से प्रेरित होता है। 

उन्मेष- क्या हमें भी कभी अन्तर का यह आनन्द प्राप्त हो सकेगा? 
अथवा हम बोद्धिक व्यायाम ही करते रहेंगे? 

अमितेष- अधीर मत बनो। हमारी भी कभी सुनी जायेगी। 

उन्मेष- वह आनन्द केसा होगा, जो संसार में अन्यत्र कहीं भी 
उपलब्ध नहीं? कल्पना वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। 

अमितेष- दृश्यमान भौतिक किन्तु मिथ्या संसार के किसी भी 
पदार्थ के आधार पर उस आनन्द की कल्पना नहीं की जा सकती। संसार 
के सारे सुख क्षणिक आभास मात्र हैं, सुख के छलावे में छिपे दुःख हं 
किन्तु अन्तर का सुख, शाश्वत आनन्द की ओर जाने वाले मार्ग का एक 
पड़ाव है, जिसका कभी हास नहीं होता, दिन-प्रतिदिन उसकी गतिशीलता 
का उत्तरोत्तर विकास होता है। नित्य नया प्रकाश, नित्य नया उत्साह, नित्य 
नई उमंग, नित्य नया यौवन। यह सुख देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। 
दैव ने यह मनुष्य के ही भाग्य में लिखा है। 

उन्मेष- किन्तु मनुष्य अपने सौभाग्य को ठुकरा कर कैसी भयानक 
दुर्भाग्यपूर्ण यातनाएँ भोग रहा है? विचित्र विडम्बना है। 

अमितेष- मनुष्य ने अपने चारों और दुर्भाग्य की अभेद्य दीवोरें 
खड़ी कर रखी हैं तथा उसमें बैठा, जलती ज्वालाओं की तपिश तथा 
बर्फानी चट्टानों पर ठिठका ठंडी हवाओं के थपेड़े सहन करने पर विवश 
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है। आनन्दभरी शीतल, सुगंधित वायु का सुखदायक झोंका आने की लिए, 
दुर्भाग्य की दीवारों में एक भी खिड़की नहीं। यह सारा दुःखदायी दृश्य 
जीव ने अपने कुत्सित कृत्यों से, स्वयं ही उपस्थित किया है। उस पर 
विडम्बना यह कि मनुष्य को इस अमंगलकारी दृश्य से ममत्व हो गया है। 
यद्यपि कभी कभार वह बचाओ-बचाओ की गुहार करता है, किन्तु इस 
वीभत्स दृश्य का त्याग भी नहीं करना चाहता। बह इन्हीं परिस्थितियों में 
सुख की आशा करता है। जब कोई उसकी सहायता के लिए आता हे, तो 
सहायता लेने से इन्कार कर देता है। वह यही विश्वास लिए बैठा है कि 
इसी तपिश एवं ठंडक में छिपा सुख का कोई अवसर मिल जायेगा। 

उन्मेष- इसी विश्वास को लिए, जीव की सारी आयु छीज जांती है, 
किन्तु सुख फिर भी उससे कोसों दूर रहता है। 

अमितेष- संसार जिस मार्ग पर चला जा रहा है, चलने दो। किसी 
को समझाने का तब तक कोई लाभ नहीं, जब तक वह समझना न चाहे। 
हम तो अपने सिर आई बला से बचने की जुगाड़ करें। इसके लिए यदि 
किसी महापुरुष के सामने गिड़गिड़ाना भी पड़े तो इसमें भी किसी प्रकार 
का संकोच नहीं। 


उधर अनुपम पुनः साधना कक्ष में जा बैठा था। वह सोच रहा था, 
क्या जिस तरह यह साधना कक्ष सारा खाली पड़ा है, केवल गुरुदेव का 
एक चित्र स्थापित है, कया उसी प्रकार अपने चित्त को सारे शुभाशुभ 
संस्कारों से खाली करके, एक मात्र अन्तर्गुरु की ही चित्त में स्थापना 
करनी होगी! क्या जिस प्रकार यह कक्ष शक्ति की सूक्ष्म तरंगों से 
लबालब भरा है, कया उसी तरह, जल भरे मटके की भाँति चित्त, इन्द्रियों 
तथा शरीर को, अन्तर्शक्ति की सूक्ष्म अनुभूति से भर देना होगा? किन्तु 
यह कार्य किसी जीव के प्रयल के आधार पर हो पाना संभव नहीं। यह 
कार्य अन्तर्शक्ति के द्वारा ही हो पाना संभव है। वही चित्त का शुद्धिकरण 
भी कर सकती है तथा अपने आपको प्रकट एवं स्थापित भी कर सकती 
हे।” 

आज अनुपम के मन में कोई उथल-पुथल नहीं थी। उसका सारा 
लक्ष्य शक्ति की क्रियाशीलता पर ही केन्द्रित था। अन्तर्शक्ति ने भी अपनी 
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क्रियाओं में कोई कमी नहीं की। संस्कार तीव्र गति से क्रियाओं में परिणत 
होने लगे। ऐसा लगता था मानों, क्रियाओं की बाढ़ आ गई हो। अनुपम ने 
भी अपने आपको पूरी तरह, शक्ति की क्रियाशीलता के अर्पण कर दिया 
था। पहले तो अत्यन्त तीव्र गति से शारीरिक क्रियाओं का वेगवान आवेश 
रहा, फिर शास्त्रीय पद्धति से लयबद्ध भक्ति संगीत आरंभ हो गया। संगीत 
के अनुरूप भाव, उसके मुख-मंडल पर उभरते तथा हाथों और शरीर के 
संचालन से भी, वैसे ही भाव व्यक्त होते थे। थोड़ी देर के पश्चात्‌ वह उठा 
तथा गायन के साथ नृत्य-क्रिया भी घटित होने लगी। उसके पाँव स्वत: 
लयबद्ध उठ रहे थे, थिरक रहे थे तथा मुख से सरगम उच्चरित हो रहा था। 

फिर वह एकदम पृथ्वी पर बैठ गया तथा सिद्ध-योगियों की भाँति 
सुखासन पर आसीन हो गया। उसका पेट कभी सिकुड़ता, कभी फूलता। 
उसकी आँखों की पुतलियाँ घूम रही थीं। उससे शरीर में भी ऊपर नीचे 
भागती हुई शक्ति अनुभव हो रही थी। फिर उसका मन स्थिर एवं निश्चल 
अवस्था में चला गया। उसके समक्ष एक बड़ा जलाशय उपस्थित हुआ, 
जिसका जल निर्मल स्वच्छ था। उसका मनं जल पर स्थिर हो गया। 
जलाशय में वायु वेग के कारण छोटी-छोटी लहरियाँ उठ रही थीं, जिसमें 
कमल का एक-एक पुष्प हिलोरें ले रहा था। पहले उसको पुष्प की 
पंखुड़ियाँ तथा जल: भी दिखाई देते रहे। अन्ततः उसका मन पुष्प के पराग 
पर जाकर स्थिर हो गया। 

अब दृश्य बदल गया था। वह प्राचीनकालीन लकड़ी के बने एक 
जहाज पर समुद्री यात्रा कर रहा था। जहाज समुद्र की छाती को चीरता 
हुआ आगे बढ़ रहा था। जल की मछलियाँ उछल-उछल कर, जहाज़ में 
आने को उतावली हो रही थीं। यद्यपि जल ही मछलियों का जीवन है 
किन्तु जल से बाहर, जहाज़ में आकर वे मृत्यु को गले लगा लेने के लिए 
तत्पर दिखाई दे रही थीं। अनुपम ने मछलियों से पूछा कि तुम्हें यह नहीं 
“पता कि जल के बिना तुम जीवित नहीं रह सकती! 

एक मछली- समुद्र में रहते हुए भी हम हर समय मौत के मुँह में 
' ही हैं। बड़ी मछली कभी भी हमें आ कर निगल सकती है। 

वह सोचने लगा “यह जगत्‌ ऐसा ही है। जीव कहीं भी, किसी भी 
परिस्थिति में रहे, मौत से अपने आपको कितना भी सुरक्षित रखने का 
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प्रयत्न करे, किन्तु वह मौत के मुंह का एक ग्रास है। मौत कभी भी उसे 


चबा सकती है, किन्तु आश्चर्यजनक यह है, कि जीव मौत की ओर से 
उदासीन बना है। कैसी विडम्बना है?” २ 

अनुपम के समक्ष का दृश्य पुन: बदल गया। अब वह एक पर्वत 
शिखर पर अकेला बैठा था। बहुत ऊँचाई पर बैठकर जगत्‌ के विषय में 
कल्पना कर रहा था। इस समय संसार को वह तुच्छ समझ रहा था। 
सहसा उसका ध्यान अपने आस-पास के वातावरण पर चला गया। एक 
बादल ने कहीं से उड़ते हुए आ कर उसके कपड़े गीले कर दिए थे। 
बिजली को चमक तथा कड़क से उसका दिल बार-बार दहल उठता था। 
एक पत्थर शिखर से लुढ़कता हुआ, नीचे की ओर भागता जा रहा था। 
बादलों ने घना रूप धारण कर, सारे आकाश को अपने पल्लू में समेट 
लिया था, जिससे सर्वत्र अंधकार पसर आया था। अब वायु प्रवाह भी 
अत्यन्त तीव्र था। वह अपने वस्त्रों को संभालने में कठिनाई अनुभव कर 
रहा था। उसे विचार आया, ' यदि संसार .कौतुक है तो मैं भी यहाँ उसी 
का एक पात्र हूँ। भौतिक दृष्टि से ही संसार से ऊपर उठा हूँ, किन्तु यह 
स्थान भी क्या भौतिक परिधि से बाहर है? यहाँ भी प्रकृति के प्रभाव में 
ही हुँ ’ a i 

अब एक नया दृश्य उसके सामने उपस्थित था। एक अत्यन्त 
भयानक, काला-कलूटा, चाण्डाल जैसा दिखाई देने वाला व्यक्ति, 
ड्राईवर बना, एक गाड़ी चला रहा था। अनुपम भी एक यात्री के रूप में 
बस में प्रवास कर रहा था। एक खरगोश भागता हुआ बस के आगे से 
निकल गया तथा एक झाड़ी में जा छिपा। ड्राईवर ने गाड़ी खड़ी की तथा 
उतर कर झाड़ी में खरगोश को ढूँढने लगा। उसने तब तक उस काम को 
नहीं छोड़ा जब तक उसे खरगोश मिल नहीं गया। खरगोश को पिछली 
टाँगों से पकड़े, बह बस की ओर लौटा! खरगोश की आंखें यात्रियों को . 
देख रहीं थीं, मानों फरियाद कर रही थीं कि मुझे बचा लो। यह मुझे मार 
डालेगा और खा जायेगा, किन्तु किसी यात्री ने खरगोश को सहायता नहीं 
को। 

अनुपम का दिल पसीज उठा। दृश्य विलीन हो चुका था, एकाग्रता 
भंग हो चुकी थी, किन्तु अनुपम का मन अभी भी सहज नहीं हो पाया था। 

(१७५) 


सोपान 
वह अभी तक ड्राईवर की निर्मम क्रूरता के घाव को सहला रहा था। क्या 
यही है भगवान का उपजाया जगत्‌, जो इतना क्रूर है? जीवित जीवों को 
मारकर उनकी लाशों से पेट भरता है!” फिर विचार आया, “मनुष्य भी 
कया करे? मनुष्य के मरने पर, उसकी लाश से भी अनेक जीव अपनी 
उदर-पूर्ति करते हैं। संसार में लाशें-लाशों को खा रही हैं।'. 
बड़ी देर तक अनुपम इन्हीं विचारों में खोया रहा। तब तक उसकी 
क्रियाओं का वेग भी थमा रहा। जब वह विचारमुक्त हुआ तो उसका जप 
आरंभ हो गया। क्रियाएँ फिर से होने लगीं। 
अब उसे एक विचित्र क्रिया की अनुभूति हुई। उसका ध्यान आज्ञा 
चक्र पर स्थिर हो गया। इड़ा तथा पिंगला दोनों का रुधिर प्रवाह यहाँ आ 
कर मिल गया था, जैसे दो नदियों का संगम हो। तीसरी नदी भूमिगत रूप 
में प्रवाहित होती हुई, इस संगम में आकर मिल रही थी। गुप्त नदी की उसे 
अनुभूति तो नहीं हो रही थी, किन्तु उसका प्रवाह दोनों नदियों में मिलता 
हुआ अनुभव हो रहा था। उसके मन में विचार उदय हुआ, “क्या 
वास्तविक त्रिवेणी संगम यही है? क्या इसी में स्नान करने से मुक्ति लाभ 
होता है? किन्तु इसमें स्नान कैसे किया जा सकता है? इसमें जल के स्थान 
पर रुधिर भरा है। यह तो शैतानों की जादुई नदी जैसी है। न-न, में इसमें 
स्नान नहीं करूगा। तभी सहसा अन्तर से जैसे कोई कह रहा हो, “यह 
रुधिर-प्रवाह तुम्हारे शरीर के अन्तर में है तथा तुम अपनी भौतिक देह 
सहित अपने अन्तर में प्रविष्ट नहीं हो सकते। आज्ञा-चक्र ध्यान केन्द्र है 
और यहाँ ध्यान केन्द्रित हो जाना ही, इसमें स्नान करना हे।” अनुपम को 
उस समय यह भी ध्यान नहीं रहा, कि इस समय कोई दूसरा व्यक्ति 
उसके बात नहीं कर रहा, वरन्‌ उसके अन्तर से ही ये भाव प्रस्फुटित हो 
रहे हैं। बह बोल उठा, “तो क्या यहाँ ध्यान करना मुक्ति का उपाय है?” 
उत्तर मिला, “तुम्हें अपनी ओर से ध्यान केन्द्रित करने का प्रयत्न करने 
की कोई आवश्यकता नहीं। अपना प्रयत्न करना स्नान नहीं होगा। जब 
क्रियाओं में स्वत: ही तुम्हारा ध्यान आज्ञा चक्र पर केन्द्रित हो जाय, तभी 
स्नान होगा। अनुपम ने फिर प्रश्‍न किया, “प्रयलपूर्वकः स्नान तथा 
क्रियाओं में स्वत: ध्यान में यह अन्तर क्‍यों?” फिर उत्तर मिला, “यदि 
तुम प्रयल पूर्वक ध्यान .करोगे, तो यह अभिमान मिश्रित ध्यान होगा। यदि 
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क्रियाओं में आज्ञा चक्र पर ध्यान की अवस्था प्रकट होती है, तो वह 
अभिमानरहित है।”” 

अब अनुपम की एकाग्रता भंग हो चुकी थी। क्रियाएँ फिर से घटित 
होने लगी थीं। उसने यह अनुभव किया कि जब एकाग्रता की अवस्था 
आती है तो क्रियाएँ बंद हो जाती हैं। जब तक शक्ति इन्द्रियों तथा शरीर 
के आधार पर कार्यशील बनी रहती है, तब तक इन्द्रियों तथा शरीर पर 
ही क्रियाएं प्रकट होती रहती हैं। जब शक्ति इन्द्रियों तथा शरीर के आधार 
से ऊपर उठकर, केवल मन के आधार पर क्रियाशील होती है, तभी 
एकाग्रता आ पाती है। इसका यह अर्थ हुआ कि एकाग्रता के लिए शक्ति 
का शरीर तथा इन्द्रियों से ऊपर उठना आवश्यक है। क्रियाएँ एकाग्रता में 
बाधक हैं, इससे यही स्पष्ट हुआ। 

तभी उसके अन्तर से ऐसा सुझाई देने लगा, यह ठीक है कि जब 
तक क्रियाएँ होती रहती हैं, तब तक एकाग्रता नहीं आती, अत: एकाग्रता 
के लिए शक्ति का, शरीर तथा इन्द्रियों का आधार त्याग कर, ऊपर उठाना 
आवश्यक है, किन्तु यह कहना उचित नहीं कि क्रियाएँ एकाग्रता में बाधक 
हैं। क्रियाओं के फलस्वरूप ही एकाग्रता प्राप्त होती है, अत: क्रियाएं 
एकाग्रता में बाधक नहीं साधक हैं। एकाग्रता भी शक्ति की एक क्रिया ही 
है। क्रियाएँ संस्कारों-वासनाओं को क्षीण कर चित्त को निर्मल बनाती हैं 
जो कि शक्ति की, एकाग्रता की क्रिया के लिए आवश्यक है, इसलिए 
क्रियाओं को अनावश्यक अथवा एकाग्रता में बाधक नहीं कहा जा 
सकता। केवल एकाग्रता ही क्यों? क्रियाएँ तो साधक को असम्प्रज्ञात 
समाधि तक ले जाती हैं।” ES 

अनुपम के पिताजी, न जाने कब साधना- कक्ष में बैठ गए थे। उन्हें 
साधना में बैठने से पूर्व ही नाद श्रवण की क्रिया हो रही थी। बैठते ही मन 
नाद पर एकाग्र हो गया। बाह्य ज्ञान विलुप्त हो गया। उसी अवस्था में वे 
बहुत देर बैठे रहे। नाद का स्वरूप बदलता रहा, किन्तु मन को एकाग्रता 
बनी रही। 

जब साधन से उठे तो दोनों में बातचीत होने लगी। : 

अनुपम- अब मुझे पता चला है कि सत्संग क्या होता है? बाह्य 
सत्संग केवल असत्‌ के साथ संग है, जब कि आन्तरिक सत्संग में सत्‌ 
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स्वरूपा शक्ति का संग प्राप्त होता है। उत्तर भी ऐसा मिलता है कि सीधा 
अन्तर तक उतर जाता है। संभवत: यही स्वाध्याय भी है। अन्तर से जो 
श्रवण किया जाता है, यदि उसको वैसे का वैसा लिख दिया जाय, तो 
उसीको अपौरुषेय ग्रन्थ कहा जाता होगा। ऋषियों तथा संतों की आन्तरिक 
वाणी को यही नाम तो दिया जाता है। 

पिताजी- क्यों! आज कोई सत्संग की क्रियाएँ हुई हैं क्या? 

अनुपम- जी पिताजी। शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की 
क्रियाएँ खूब हुई। आन्तरिक सत्संग भी हुआ। 

पिताजी- यह तो बहुत अच्छा है। तुम्हारी साधन की गाड़ी पटरी 
पर चल निकली है, किन्तु एक बात का ध्यान रखना, कि अन्तर की 
आवाज सदैव ही सत्‌ की आवाज नहीं होती। कई बार वासनामय मन भी 
बड़ी विवेकपूर्ण तथा युक्तिसंगत बातों से मनुष्य को बहला-फुसला कर 
भ्रम में डाल देता है तथा कुमार्गगामी बना देता है। जब कोई अन्तर में सत्‌ 
की आवाज सुनने लगता है तथा वासना एवं अकर्त्तव्य की अवहेलना 
करता है, तो वासनात्मक मन भी अन्तर की आवाज़ का रूप धारण कर, 
जीव को मार्ग से भटकाने का प्रयत्न करने लगता है। मन सभी प्रकार के 
हथकंडों से अवगत है। वह विवेक तथा युक्ति का भी, अपनी स्वार्थपूर्ति 
के लिये उपयोग करने में सक्षम है। जीव वासनामय मन की आवाज़ को 
सत्स्वरूप शक्ति की आवाज़ समझ कर भ्रमित हो जाता हे तथा धर्म का 
पथ त्याग देता हे, इसलिए इस विषय में बड़ी सावधानी की आवश्यकता 
है। सत्‌ एवं असत्‌ में विवेक हर साधक के लिए एक अनिवार्यता है। 

अनुपम- यह तो बड़ी समस्या हे! 

पिताजी- समस्या उन साधकों के लिए हैं जो असावधान होते हैं। 
सावधान एवं गंभीर साधक इस समस्या का समाधान करते रहते हैं। कभी 
वासनामय मन के बहकावे में आकर कुछ अनुचित कार्य भी हो जाय, तो 
जल्दी ही अपने आप को संभाल लेते हैं। दोनों आवाज़ों के अन्तर को 
अनुभव से ही जाना जा सकता हे। असत्‌ भी विवेक का आवरण ओढ़ 
जीव को भ्रमित एवं पथ भ्रष्ट करता है। 

रात काफी हो गई थी। सोने का समय हो गया था, इसलिए दोनों 
ने सत्संग को यही विराम देना उचित समझा। अनुपम ने सोने से पहले का 
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जप आरभ कर दिया। जप के साथ-साथ विचारों का ताँता भी लग गया। 


शक्ति कौ जाग्रति के पश्चात्‌ के अलौकिक अनुभवों से वह आश्चर्यचकित 
भी था, तथा आनन्दित भी। उसे मन में यह भय भी था कि कहीं ये 
अनुभव बंद न हो जाएँ। फिर उसे ध्यान आया कि ये अनुभव शक्ति. का 
अन्तिम प्रयोजन नहीं हैं, आत्म स्थिति को प्राप्त करने के उपाय स्वरूप 
हैं। जो भी हो, यह उपाय भी यदि इतना सुखकर है, तो उसका फल 
कितना आनन्दप्रद होगा, इसकी कल्पना कर पाना अनुपम के लिए 
कठिन था। 
इन्हीं विचारों में अनुपम को नींद ने आ घेरा 


अमितेष तथा उन्मेष ने अनुपम के घर जाने का निश्चय किया. जब 
पहुँचे तो अनुपम फिर साधना कक्ष में ही था। उससे भेंट तो न हो सको, 
परन्तु पिताजी से थोड़ी बातें अवश्य हो गई। 

अमितेष- क्या जाग्रत शक्ति इन्द्रियों को अन्तर्मुख कर देती है? 

पिताजी- इन्द्रियों की बहिर्मुखता इसलिए है क्योंकि इन्द्रियों के 
आधार पर कार्यशील शक्ति बहिर्मुखी है। शक्ति की बहिर्मुखता में इन्द्रियाँ 
मन के अधीन कार्य करती हैं तथा मन वासना के। दूसरी बात यह है कि 
शक्ति तथा इन्द्रियों की बहिर्मुखता में, शक्ति तथा इन्द्रियों में अन्तर कर 
पाना कठिन हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से ऐसी मिली जाती हैं कि 
एक ही प्रतीत होती हैं। यदि किसी प्रकार मन- इन्द्रियों के शक्ति के साथ 
एकत्व को भंग किया जा सके, तो इन्द्रियों को मन की दासता से मुक्त 
कराया जा सकता है। इन्द्रियों से शक्ति की भिन्नता की अनुभूति का 
उपाय, शक्ति के अन्तर्मुखी होने के अतिरिक्त कोई नहीं। शक्ति नहिर्मुखी 
होने का अर्थ ही यही है कि उस समय वह इन्द्रियों से मिलकर जगत्‌ में 
कार्यशील होती है तथा अपनी अन्तर्मुखी अवस्था में इन्द्रियों से भिन्नता की 
अनुभूति करवाती हुई एवं संस्कारों को क्षीण करके, चित्त को निर्मल 
बनाती हुई, आत्माभिमुखी चढ़ती जाती है। यदि कोई इन्द्रियों को अन्तर्मुखी 
करने के प्रयास में लगा रहे, किन्तु शक्ति की ओर से उदासीन बना रहे, 
तो वह सफल कैसे हो सकता है! 
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अनुपम- बहिर्मुखी इन्द्रियाँ जगत्‌-व्यवहार करती हैं तो अन्तर्मुखी 
इन्द्रियाँ क्या करती हैं? 

पिताजी- साधन के समय, इन्द्रियों के आधार पर, संस्कारों के 
अनुरूप शक्ति की क्रियाशीलता प्रकट होती है, इसके अतिरिक्त शक्ति 
अपने आप कुछ नहीं करती। जब तक शक्ति जाग्रति के पश्चात्‌ व्यवहार 
के समय भी इन्द्रियों तथा शक्ति की भिन्नता की अनुभूति नहीं हो जाती, 
तब तक इन्द्रिया, मन की अधीनता में कर्म करते हुए संस्कार संचय 
करती रहती हैं। 

अनुपम- आपने विषय को अत्यन्त सरल कर दिया। शक्ति जाग्रत 
हुई कि साधन की गाड़ी धड़ाधड़ चलनी आरंभ हो गई। 

पिताजी- नहीं, ऐसा नहीं है। शक्ति को क्रियाशीलता की छूट देने 
की आवश्यकता होती है, जो शक्ति के प्रति समर्पण से ही संभव है, किन्तु 
साधक प्रारब्ध तथा संस्काराधीन अभिमानवशात्‌ समर्पण नहीं कर पाता। 
साधन करने तथा शुभ कर्म करने की अपेक्षा, शक्ति के प्रति समर्पण 
करना कहीं अधिक कठिन है। मनुष्य अभिमान के असंख्य विषय अन्तर 
में समेटे है। धन, योवन, सुस्वास्थ्य, कुल, पाण्डित्य, कला, अधिकार, 
बुद्धिमत्ता आदि अनेक विषय चित्त में अभिमान का कारण बनते रहते हैं। 
अभिमान तथा समर्पण, दोनों परस्पर विरोधी भाव एक साथ, चित्त में 
निवास नहीं कर सकते। समर्पण के लिए अभिमान को कुचलना पड़ता 
है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। यही मनुष्य कर नहीं पाता। 

. “यदि देखा जाय तो जीव कठपुतलीं बना तथा प्राण की डोरी से 
बंधा, शक्ति के संकेतानुसार नाचता रहता है, किन्तु अभिमान यह करता 
है कि वह स्वयं नाच रहा है। यह अभिमान ही जीव को समर्पण का 
स्वरूप समझने में अड़ंगे लगाता है। मन में कभी समर्पण का थोड़ा बहुत 
भाव आ भी जाय तो झट अभिमान खड़ा हो कर समर्पण को दबा देता 
है, परिणामतः संस्कार संचय शक्ति की जाग्रति के उपरान्त भी होता रहता 
हे, जिससे उन्नति की गति या तो एकदम अवरुद्ध हो जाती है अथवा 
अत्यन्त ही मन्द हो जाती है।”” 

अमितेष- इन्द्रियों के आधार पर कार्यशील शक्ति के स्तर को ही 
चेतना या प्रज्ञान कहा जाता है? 
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पिताजी- इन्द्रिया चाहे बहिर्मुखी हों, चाहे अन्तर्मुखी, उस पर 
कार्यशील शक्ति को चेतना या प्रज्ञान कहा जाता है। अर्थात्‌ चेतना या 
प्रज्ञान के दो स्तर हैं, अन्तर्मुखी प्रवाहित तथा बहिर्मुखी प्रवाहित। वैसे चित्त 
के आधार पर कार्यशील चित्त-शक्ति ही, इन्द्रियों के आधार पर उतर 
कर, चेतना या प्रज्ञान के रूप में कार्यशील होती है। जब चेतना, इन्द्रियों 
के स्तर से, अपनी क्रियाशीलता उठाकर, मानसिक स्तर पर क्रियाएं 
प्रकट करती है तो उन्हें चित्त शक्ति की क्रियाएँ कहा जाता है। 
अमितेष- तो इसका यह अर्थ हुआ कि चेतना की तरह चित्त शक्ति 
के भी दो स्तर हैं, अन्तर्परवाहित एवं बहिप्रबाहित। 
पिताजी- इसमें क्या शंका है? बहिमुंखी चित्त शक्ति संस्कार 
संचय करती है तो अन्तर्मुखी चित्त शक्ति संस्कार क्षय; किन्तु ध्यान रहे 
कि शक्ति एक ही है, वही चेतना तथा वही चित्त शकिति। 
अमितेष- जब मानसिक क्रियाएँ होती हैं तब इन्द्रियों की क्या 
स्थिति होती है? 
पिताजी- उस समय इन्द्रिया के आधार पर शक्ति की क्रियाएँ 
घटित होते हुए भी, इन्द्रियों की स्थिति निष्क्रिय होती है। 
अमितेष- जगत्‌ व्यवहार के समय चित्त शक्ति तथा चेतना, शक्ति 
के ये दोनों स्तर कार्यशील रहते हैं। उस समय मन भी कार्य करता रहता 
है, तथा इन्द्रियों द्वारा कर्म भी होते हैं! 
पिताजी- ऐसा शक्ति के बहिर्मुखी प्रवाह में होता हैं। जिसमें किए 
कर्मो के संस्कार संचय हो जाते हैं। इस-अवस्था में मन तथा इ्द्रियाँ दोनों 
बहिर्मुखी होती हैं, इस कारण शक्ति के चेतना तथा चित्त शक्ति, दोनों स्तर [ 
कार्यशील बने रहते हैं, किन्तु अन्तर्प्रवाह में शक्ति अन्तर्मुखी हो जाती है, 
जिससे मन तथा इन्द्रियां भी अन्तर की ओर कार्यशील हो जाती हैं। फिर 
इन्द्रियों की कार्यशीलता क्रियाओं में परिणत हो जाती है तथा चेतना 
चित्त-शक्ति में विलीन हो जाती है। तब मन भी दृष्टा होकर रह जाता है 
तथा चित्त शक्ति की, मन तथा इन्द्रियों पर क्रियाशीलता प्रकट होने लगती 
है। शक्ति अपने प्रति प्रसव क्रम में अन्तर की ओर बढ़ती जाती है तथा 
स्थूल स्तर पर फैलाव को समेटने लगती है। जब तक इन्द्रियों का आधार ' 
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बना रहता है तब तक चेतना कार्य करती सी दिखाई देती है, किन्तु 
वास्तव में चेतना अन्तर्मुखी होते ही चित्त शक्ति में समा जाती है। 

अमितेष- जब क्रियाएँ होती हैं, तथा मन दृष्टा होता है तब चित्त 
शक्ति क्या करती है? 

पिताजी- मन को दृष्टा बनाए रखने का कार्य भी शक्ति का ही है। 
शक्ति के संयोग के बिना वह द्रष्टा भी कैसे बना रह सकता है? संस्कारों 
को क्रियाओं के रूप में परिणत करके, क्षीण करने का कार्य तो है ही । 

अमितेष- क्या चेतना तथा चित्त शक्ति को ही प्राणमय कोष कहा 
जाता है? द 

पिताजी- चेतना ही प्राणमय कोष है जो शरीर एवं इन्द्रियों को 
कार्यशील बनाती है। चित्त शक्ति की गिनती मनोमय कोष में है। शक्ति 
के अन्तर्मुखी जाग्रत होने पर सर्वप्रथम अन्नमय कोष तथा प्राणमय कोष 
(चेतना) की भिन्नता की अनुभूति करनी होती है। अन्तर्मुखी शक्ति अपनी 
क्रियाशीलता से यही अनुभव कराती है। अन्नमय कोष तथा प्राणमय कोष 
को अभिन्नता को भ्रान्ति मनोमय कोष में होती है। इस भ्रान्ति को निवृत्त 
करने के लिए शक्ति मन के समक्ष दोनों की भिन्नता की अनुभूति प्रत्यक्ष 
करती है। मन को द्रष्टा रूप प्रदान कर, एक ओर कर देती है। 

अमितेष- आपने जो बातें कहीं, वे बुद्धि से तो कुछ-कुछ समझ 
आती हैं, किन्तु प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना पूरी तरह विषय को जान पाना 
असंभव है। यह अनुभव कैसे होगा? 

पिताजी- अनुभव कराने का क्षेत्र गुरुदेव का है। में न तो इतना 
अनुभवी हूं तथा न ही अधिकृत; तथा न ही मेरी ऐसा प्रय करने की 
कोई इच्छा है। इसलिए यह प्रार्थना तुम गुरुदेव से ही करो। 
कु a आपने अनुपम को मंत्र दिया तो उसको क्रियाएँ आरंभ 
गई! 

पिताजी- ऐसा मैंने गुरुदेव के आदेशानुसार किया है। मेरा ऐसा 
मानना है कि इसमें अवश्य गुरुदेव का कुछ संकल्प रहा होगा। 

` जाने से पहले, मेरे दो उपदेश साथ लेते जाओ। इन पर विचार करते 

रहना तथा हो सके तो उन्हें जीवन में उतारना। 
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(१) अढ़ाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पण्डित होय। शास्त्र ज्ञानी को 


विद्वान नहीं समझना या जो सत्संग में सुनी बातों के आधार पर लम्बी- 
चौड़ी बातें करता है, वह पंडित नहीं है। जिसके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम 
है, वही विद्वान है। शास्रों का अध्ययन गलत नहीं है, किन्तु केवल शास्र 
ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। 

(२) संसार में रोगी, वृद्ध, निस्तर पर पड़े वर्षों एड़ियाँ रगड़ते रहते 
हें, जबकी कई हृष्ट-पुष्ट नवयुवक, संगे-संबंधियों को रोता छोड़कर मौत 
की नींद सो जाते हैं। मौत का कुछ भरोसा नहीं कि कब कहाँ दबोच ले, 
इसलिए यह मूल्यवान जीवन व्यर्थ नष्ट न हो जाय इस बात का ध्यान 
रखना। 

अमितेष- यदि हृदय में प्रेम का होना ही इतना महत्त्वपूर्ण है तो 
शक्ति तथा उसको जाग्रति की खट्‌-पट्‌ में पड़ने की क्या आवश्यकता 
है? हदय में प्रेम पैदा किया तथा हो गया। 

पिताजी- प्रेम भी जाग्रत शक्ति की ही एक क्रिया है। शक्ति जाग्रति 
के बिना प्रेम की थोथी बातों से क्या लाभ? प्रेम हृदय का भाव है जो 
जाग्रत शक्ति की कृपा से ही उदय होता है। ऐसा लगता है कि तुम अभी 
प्रभु-प्रेम की कल्पना से दूर हो। 

इतनी बातचीत के उपरान्त दोनों मित्र उठकर चल दिए। 

अमितेंष- गुरुदेव को ही चलकर एक बार फिर प्रार्थना करनी 
पड़ेगी। 

उन्मेष- लगता तो ऐसा ही है। 


अमितेष और उन्मेष, दोनों मित्र गुरुदेव के आश्रम की ओर चले 
जा रहे थे। गायों-भैंसों का जंगल से वापिस आने का समय था। चरवाहे 
हाथों में एक पतली सी छड़ी लिए, हाँकते चले आ रहे थे, जिससे रास्ते 
पर खूब धूल उड़ रही थी। दोनों मित्र नाक पर रूमाल रखे बढ़े चले जा 
रहे थे। आश्रम के पास पहुँचे तो एक आश्रमवासी आश्रम की गायों को 
लेकर, आश्रम के अन्दर जा रहा था। गुरुदेव एक व्यक्ति के साथ चहल- 
कदमी कर रहे थे। दोनों मित्र ओटले के पास बिछी एक चटाई पर 
बैठकर, गुरुदेव की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर में जब गुरुदेव आए, तो 

(२८३) 











सोपान 
दोनों ने प्रणाम किया, तथा साथ लाए हुए फलादि गुरुदेव को अर्पण 
किए। 

गुरुदेव- (बैठते हुए) कहिए, कैसे आना हुआ? 

अमितेष- आपके दर्शनों के लिए आए हैं। अनुपम तो आपकी 
कृपा से हरदम क्रिया में ही मस्त रहता है। तीन-चार दिन हो गए हैं, हमसे 
मिला ही नहीं। उसके पिताजी से सत्संग हो जाता है। वे भी बहुत अनुभवी 
तथा विवेकशील व्यक्ति हैं। 

गुरुदेव- यह सब क्रिया तथा उनकी चित्त-स्थिति का खेल है। कोई 
मूर्ख बन जाता है तो कोई विवेकशील। विवेकशीलता तथा मूर्खता दोनों 
ओढ़े हुए आवरण हैं, अन्यथा आत्मिक दृष्टि से सभी जीव एक समान हैं। 
संसारियों की दृष्टि बाहर ही जा कर रह जाती है, इसलिए गुण-दोष ही 
देख पाते. हैं। 

अमितेष- मनुष्य सब कुछ जानता समझता हुक्ला भी मूर्खो की 
भाँति व्यवहार क्यों करने लग जाता है? 

गुरुदेव- मनुष्य के चित्त में आत्म-प्रकाश की प्रथम किरण विवेक 
के रूप में ही पड़ती है, अत: विवेक उसका स्वाभाविक गुण है, जिसे जीव 
ने चित्त में अर्जित वासना से ढँक दिया है। विवेक कहीं चला नहीं जाता, 
प्रसुप्तावस्था में रहता है। जीव जब चाहे उसका उपयोग कर सकता है, 
किन्तु वासना करने नहीं देती। 

अमितेष- विवेक को जाग्रत करने का उपाय? क्या स्वाध्याय से 
विवेक जाग्रत हो जाता है? 

गुरुदेब- किसी सीमा तक स्वाध्याय भी एक उपाय है, किन्तु 
विवेक कौ वास्तविक जाग्रति वासनाक्षय के पश्चात्‌ होती है। वासना 
संस्कारों की उदारता की स्वरूप है, अत: वासनाक्षय का अर्थ संस्कार 
क्षय ही है, जिसका सर्वोत्तम उपाय शक्ति की जाग्रति हे, क्योंकि शक्ति 
संस्कारों को वासना का रूप ग्रहण करने से पूर्व ही क्रियाओं में परिणत 
कर है। इस तरह स्वाभाविक विवेक चित्त में उभर आता है किन्तु 
में समय लगता है, इसलिए मन में धीरज धरकर, साधना में तत्पर 
रहना पड़ता है। 

विवेक, व्यवहार में उचित-अनुचित तथा धर्म-अधर्म का निर्णय 
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करता है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में नित्य-अनित्य का निश्चय करके, जगत्‌ 


की असार का दिग्दर्शन करवाते हुए, अध्यात्म में आगे बढ़ाता है। 
वास्तविक विवेक तभी समझना चाहिए जब वह अनुभवयुक्त हो। 

अमितेष- जिस व्यक्ति में अन्तर्शक्ति की जाग्रति न हो, वह क्या 
करे? 

गुरुदेव- वह चित्त की अनुकूल अवस्था की तैयारी करता हुआ, 
शक्ति जाग्रति की प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त और क्या कर सकता हे? 
शक्ति की जाग्रति कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं, कि बाज़ार में जाकर उसे 
खरीदा जा सके। कई ऐसे भी लोग हैं, जो जाग्रति की अवस्था प्राप्त हो 
जाने पर भी उसका, समुचित लाभ नहीं उठा पाते। 

अमितेष- ऐसा क्या हो जाता है कि साधक जाग्रति की अवस्था 
तक तो पहुँच जाय, किन्तु फिर उसका लाभ नहीं उठा पाए? 

गुरुदेब- फल पकने से पूर्व ही तोड़ लिया जाए तो ऐसा ही होता 
है। यदि अनधिकारी की शक्ति जाग्रत कर दी जाए, तो वह प्राप्तव्य लाभ 
से बंचित रह जाता है। इसलिए दीक्षा लेने या देने में जल्दी नहीं करनी 
चाहिए। ड 

अभितेष- हमें नहीं मालूम कि हम अधिकारी हैं या नहीं, किन्तु 
यदि आप ठीक समझें तो कृपा करने की कृपां करें। 

गुरुदेव- वैसे तुम बुद्धिमान हो। विषय की तुम्हारी पकड़ अच्छी है। 
तुम भावुक भी हों तथा नित्य प्रति जप भी करते हो। देखने में नम्र तथा 
आज्ञाकारी हो, किन्तु क्रियाशक्ति अभी तुम पर कृपा करने के पक्ष में 
नहीं। शक्ति की बातें शक्ति ही समझती है। में तो उसकी आज्ञा का केवल 
दास हूँ। जब तक उधर से संकेत न हो, तब तक मैं क्या कर सकता हू? 
ऐसा लगता है तुम्हें अभी कुछ सम्रय तक और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 
अच्छा यही है कि जब साधना की गांडी एक बार चल निकले, तो चलती 
ही जाय। अनुपम का अनुकूल समय आ गया है, तो उसके साधन कौ 
गाड़ी कैसे बेरोक-टोक चली जा रही है, यद्यपि उसके मार्ग में भी विघ्न 
आते रहेंगे। पहले वह अध्यात्म तथा साधन से उदासीन था, किन्तु उसके 
अध्यात्म-विरोधी संस्कारों के टूटने की देर थी, कि अन्तर से अध्यात्म के 
संस्कार उदार हो उठे। अब यदि कभी उसके विरोधी संस्कार उदय भी 
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हुए, तो जल्दी ही शक्ति उसे सँभाल लेगी। तुम थोड़ा धीरज रखो। यदि 
अन्तर में सच्ची जिज्ञासा हो, तो कभी न कभी अनुकूल फल प्राप्त हो ही 
जाता है। 

उन्मेष ने जब गुरुदेव का रुख देखा तो उसे अपने लिए प्रार्थना 
करने का साहस ही नहीं हुआ। वह अमितेष को अपने से कहीं अधिक, 
अध्यात्म के समीप समझता था। जब अमितेष की दाल नहीं गल रही, तो 
उसका प्रश्न तो पैदा ही नहीं होता। उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। 

गुरुदेव को प्रणाम करके दोनों लौट चले। 

अमितेष- पहले गुरुदेव ने यह कहा था, कि क्रिया शक्ति से पूछ 
कर बताऊंगा। फिर कहा कि तुम्हारा प्रार्थना-पत्र शक्ति को प्राप्त हो गया 
है, निर्णय यथासमय होगा। किन्तु आज उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि क्रिया 
शक्ति अभी कृपा करने के पक्ष में नहीं। इससे यह तथ्य तो प्रकट होता 
ही है कि शक्ति गुरुदेव से बात करती है। 

उन्मेष- इसका तो यही अर्थ निकलता है। 

अमितेष- यह भी हो सकता है कि उन्हें कोई ऐसी क्रिया हुई हो, 
जिससे शक्ति की इच्छा का पता चलता हो। सुना है कि शक्तिपात्‌ विज्ञान 
में गुरुओं को इस प्रकार की क्रियाएँ प्राप्त होती हैं। अपने विवेक से वे 
अधिकार-अनधिकार का निर्णय करते ही हैं, किन्तु इस कार्य में उन्हे 
शक्ति का सहयोग भी मिला होता है। 

उन्मेष- यह भी संभव है। 

अमितेष- तुम तो हर बात में हाँ मिलाते हो। 

उन्मेष- में और कर भी क्‍या सकता हूँ! जब विषय मेरी समझ से 
बाहर हो, तो हॉ-हाँ करना ही एक मार्ग है। (दोनों हँसते हैं) 

दोनों मित्र सीधे अनुपम के घर पहुँचे। अनुपम बैठक-खाने में 
पिताजी के पास बैठा था। उसे देखकर दोनों को प्रसन्नता हुई कि अन्तत: 
मिल ही गया। 

अमितेष- तुम्हारे तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए! जब आओ तभी 
साधना कक्ष में बैठा है। कभी तो भगवान को भी थोड़ा आराम करने दिया 
करो। अच्छा! यह बताओ, भगवान से क्या बातचीत हो रही है? 
५. _ अनुपम- भगवान की असीम कृपा है। जो आनन्द अनुभव होता 
हे, वह वर्णन नहीं हो सकता। 
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अमितेष- हमारी भी कुछ सिफारिश की या नहीं। 


अनुपम- उसके यहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलती। सब 
अपने-अपने कर्मो का फल पाते हैं। 

अमितेष- हमने तो सुना है. कि भगवान भक्तों के अधीन हैं! 

अनुपम- मैं वैसा भक्त नहीं। (सब हँसते हैं) 

अमितेष- (पिताजी से) गुरुदेव के पास गए थे। उन्होंने कहा कि 
अभी धीरज रखो। अभी क्रिया-शक्ति तुम पर अनुग्रह करने के पक्ष में 
नहीं। 

पिताजी- गुरुदेव ने जो कहा, उसमें अवश्य तुम्हारी कोई न कोई 
भलाई होगी, जिसे अभी तुम समझ नहीं पा रहे। गुरुदेव के कथन पर, श्रद्धा 
रखो। वे सबका कल्याण चाहते हैं। व 

अमितेष- मैं यह बात ईर्ष्यावश नहीं कह रहा हूँ, किन्तु मन में 
विचार तो आता ही है कि अनुपम पर इतनी जल्दी कृपा कर दी! 

पिताजी- मैं जहाँ तक जानता हूँ, वह यह है कि सब की अपनी- 
अपनी चित्त-स्थिति है। बाकी इस बात का कारण तो गुरुदेव ही जानते हैं 
किन्तु एक बात निश्चित है, कि यह शंका करके, तुम गुरुदेव के कार्य- 
क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हो। 

इस पर अमितेष कुछ झेंप सा गया। 


जब पिताजी गुरुदेव के दर्शन करने गए तो वहाँ अमितेष के विषय 
में चर्चा चल निकली। 

गुरुदेव- अमितेष की वृत्ति इस समय सत्त्वगुणी है, विचारधारा 
आध्यात्मिक है, बात को अत्यन्त शीघ्र ग्रहण कर लेता है, नम्र, सौम्य तथा 
श्रद्धावान्‌ है, किन्तु उसके आगे उदय होने वाले संस्कार अध्यात्म विरोधी 
हैं। यदि साधन की प्रारंभावस्था में ही दृढ़ विरोधी संस्कार मार्ग रोककर 
खड़े हो जाँ, तो यह साधक के लिए अच्छी बात नहीं है। यदि साधना 
शुरू करते ही कोई भटक जाय, तो सुपथ पर लौटने में समय लगता है, 
अतः इन संस्कारों के अपना प्रभाव दिखा लेने तक, उसे प्रतीक्षा करना 
ही उचित हे। 

पिताजी- क्या गुरु को, दीक्षा प्रदान करने से पूर्व, शिष्य की 
आन्तरिक स्थिति का पूरा ज्ञान होना चाहिए? 
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गुरुदेव- यदि गुरु, शिष्य की आन्तरिक चित्त-स्थिति का पूर्ण 
रूपेण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके, तो गुरु तथा शिष्य में अन्तर ही क्या रह 
गया! संस्कारों के बंधन की शिथिलता, शक्ति के प्रचार-प्रसार की 
अनुभूति, दूसरों में शक्ति का आवेश उत्पन्न कर सकने की सामर्थ्य, 
अनुग्रह-निग्रह में दक्षता तथा शिष्य को आन्तरिक चित्त-स्थिति का पूर्ण 
ज्ञान, यही किसी गुरु के गुरुत्त के लक्षण हैं। इन लक्षणों के अभाव में 
दीक्षा देना, आँखे बंद करके अँधकार में तीर चला देने के समान है। यदि 
तीर निशाने पर लग गया तो ठीक, नहीं तो शिष्य के माथे, अयोग्यता का 
ठीकरा फोड़ दिया, किन्तु जब शिष्य के साधन में समस्याएँ खड़ी होती 
हैं तथा गुरु से कुछ नहीं बन पाता तो अशोभनीय स्थिति उत्पन्न हो जाती 
ह 

पिताजी- यह बात तो गुरुओं के सोचने की है। 

गुरुदेव- शिष्य को गुरु, साधन करने तथा अपना जीवन सार्थक 
करने के लिए, दीक्षा देते हैं। यदि शिष्य का लक्ष्य, साधन करने से हटकर, 
दीक्षाएं देने, पूजा करवाने, जय-जय बुलवाने तथा सेवा ग्रहण करने की 
ओर लग जाय, तो इसमें गुरु संकल्प का अनादर भी होता है, शिष्य की 
उन्नति के स्थान पर अवनति होती है, तथा साधन की परम्परा का हास भी 
होता है। 

पिताजी- यदि गुरु स्वयं ही शिष्य को, गुरु कार्य करने के लिए 
कहे तो? 

गुरुदेव- तो बात दूसरी हो जाती है, किन्तु इस अवस्था में शिष्य 
का कर्तव्य दो गुणा हो जाता है। उसे अपने साधन की ओर से उदासीन 
भी नहीं होना तथा गुरु कार्य भी करना है। हमने देखा कि हमारे गुरु 
महाराज में गुरुपने का अभिमान नाम को भी नहीं था। बे स्वयं को गुरु 
मानते ही नहीं थे। गुरु का स्थान अपने गुरु को देते थे तथा सब कुछ गुरु 
का ही मानकर, सब कुछ करते थे। यदि गुरु में यह भाव बना रहे तो गुरु- 
शिष्य दोनों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। 

पिताजी- साधन रूपी सीढ़ी पर चढ़ना अत्यन्त कठिन है? 

गुरुदेव- इसमें क्या शंका है। साधन रूपी सीढ़ी का पहला टप्पा 
अन्तर्शक्ति को जाग्रति है। सामान्य जन तो पहला टप्पा भी नहीं चढ़ पाते। 
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वे सीढ़ी से नीचे ही नीचे, आगे-पीछे होते रहते हैं। शक्ति जाग्रति के नाम 


से भी उन्हें डर लगता है। जगत्‌ से ही चिपटे पड़े रहते हैं 

पिताजी- यह तो नामसमझी है। 

गुरुदेव- कुछ भी समझो। अधिक से अधिक सकाम भक्ति तक ही 
उनकी रुचि होती है। अपने अभिमान का त्याग करने की बात उनकी 
समझ में ही नहीं आती। 


उधर अनुपम शीध्रतापूर्वक साधन की सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा था। 
कभी उसे नाद-श्रवण होने लगता, कभी श्वेत या रक्त बिन्दु का 
अवलोकन करता, कभी उसको बिजली के झटके जैसे अनुभव होते, तो 
कभी किसी चक्र विशेष पर मन एकाग्र हो जाता। कभी उसे माँ भगवती, 
छोटे बच्चे की तरह उछाल देती, तो कभी उसे लोरी देकर सुला देती। 
उसने भी अपने आपको, नन्हे शिशु की भाँति, माँ के हाथों में सौंप दिया 
था। कई बार उसे भाँति-भाति के दृश्य दिखाए जाते। पर्वतो, बगीचों, 
मरुस्थलों, नगरों तथा समुद्रों में उसे घुमाया जाता । कभी उसके चित्त में 
भय व्याप्त कर दिया जाता, कभी क्रोध अथवा शान्त भाव। कभी दया 
उमड़ पड़ती तो कभी वीभत्स, वीर अथवा श्रृंगार भाव, उसे घेर लेते। वह 
मूक दर्शक बना, सब कुछ घटित होता, देखा करता। 

एक बार उसका ध्यान सा लग गया। उसने क्या देखा कि वह हाथ 
फैलाए आकाश में उड़ता जा रहा है। ऊँचे पर्वत शिखरों, नदियों, घाटियों 
तथा वनों को लाँघता हुआ बढ़ता जा रहा है। वह एक पर्वत- शृंखला पर 
उतर गया तथा एक पगडंडी पर चलने लगा। पर्वत के दोनों ओर हरियाली 
से ढकी ढलवान नीचे तक उतर गई थी। नीचे नदी के प्रवाह के कारण 
उधर होने वाली कल-कल ध्वनि उसके कानों से टकरा रही थी। शीतल 
वायु, सायंकाल का समय, निर्जन पर्वत। वह चलते-चलते एक ऐसे स्थान 
पर पहुँचता है जहाँ रास्ता तीन दिशाओं में बँटा था। वह सोच में पड़ गया, 
कि कौन से रास्ते से जाय? इतने में दूर से उसे कोई आता हुआ दिखाई 
दिया। लम्बी दाढ़ी, गले तथा पाँवों से नंगा, हाथ में लाठी। 

उसने पूछा- यह रास्ता किधर जाता है? 

वह व्यक्ति तुम्हें कहाँ जाना है? 
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अनुपम- पता नहीं। 

वह व्यक्ति- कहाँ से आए हो? 

अनुपम- पता नहीं। 

वह व्यक्ति- कौन हो तुम? 

अनुपम- पता नहीं। 

वह व्यक्ति- (खिलखिला कर हँस पड़ता है) यह संसार ऐसे ही 
व्यक्तियों से भरा है। सब अनजान। न अपना पता, न कहाँ से आए हैं 
का पता। बस, भ्रम में भटकते फिर रहे हैं। अभिमान इतना, जैसे उनको 
सब पता हे। तुम भी संसारी मनुष्यों में से एक हो। वाह रे भटकते मनुष्य! 

ठहाके लगाता हुआ वह व्यक्ति चला गया। अनुपम का ध्यान भंग 
हो गया। देखा तो उसका शरीर धीरे-धीरे झूल रहा था। उसने सोचा, 'मैंने 
यह अजीब दृश्य देखा हें। ठीक भी है, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर किसी के 
भी पास नहीं है। सारा संसार अंधकार में ही हाथ फेलाए, इधर-उधर 
भटक रहा है।” 

कुछ देर में उसका फिर ध्यान लग गया। अबकी बार वह एक राजा 
बना बैठा था। दरबार लगा था। सभी दरबारी अपने-अपने आसनों पर 
आसीन थे। दरबार की शोभा देखते ही बनती थी। दरबार की शोभा देखते 
ही बनती थी। उसके सामने राज-कर्मचारी एक अपराधी को लिए खड़े 
थे। 

राजा- इसका अपराध क्या है? 

कर्मचारी- इसने एक दुकान से एक डबल रोटी चुराई है। 

राजा- क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? 

अपराधी- नहीं। मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैंने डबल रोटी 
अवश्य ली है, किन्तु यह अपराध नहीं, क्योंकि मैं भूख से निढाल था। 
अपराधी मैं नहीं तुम हो। कया तुमने कभी भूख की पीड़ा अनुभव की है? 
खाते समय कया तुमको कभी ध्यान आया कि तुम्हारे राज्य में कोई भूखा 
तो नहीं हैं? तुम मिष्ठान्नों और पकवानों के मज़े उड़ाते रहे। तुम नरम-नरम 
गदलों सुख को नींद सोते रहे, किन्तु मेरे जैसे असंख्य व्यित, तुम्हारे 
ज य दे ह जिनके पास सोने के लिए ज़मीन भी नहीं है। तुम क्या 
जानो कि भूख क्या-क्या करवा सकती है? 
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अनुपम का ध्यान एकदम टूट गया। जैसे उसे जोरदार झटका लगा 


हो। वह अपराधी को बातें याद करके, विचारों में खो गया। 'अपराधी की 
बातें कितनी सटीक हैं! मेरी अच्छी नौकरी है। रहने के लिए बढ़िया घर 
है। सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। जबकि संसार में अनेक लोग नंग-धड़ंग 
बेसहारा, खुले आकाश के नीचे, गरमी-सर्दी को सहन करते हुए, दाने- 
दाने के लिए तरसते हैं, क्या मुझे कभी उनका ध्यान भी आया हे? यह 
क्रूरता नहीं तो क्या है?” 


कल प्रात: अनुपम को अपने काम पर जाना था। इतने दिनों तक 
वह साधन का आनन्द लूटता रहा था। अब उसके सामने, साधन को, 
संसार को दृष्टि से छुपाने का प्रश्‍न था। वह पिताजी के पास बेठा था, जो 
उसे सावधान रहने का उपदेश कर रहे थे। 

पिताजी- कल से तुम अपने काम पर जाओगे। अब तक जैसा भी 
साधन चलता रहा, उसे चलने देने की छूट थी, किन्तु अब तुम्हें, जन 
समाज के सामने अपनी क्रियाओं को संयत रखना होगा। जिस प्रकार 
अपने धन को सँभालकर रखते हो, उससे भी कहीं अधिक अपने साधन 
को सँभालना पड़ेगा। साधक का वास्तविक धन साधन ही है। जिस प्रकार 


हर कोई अपने धन को बढ़ाना चाहता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने. 


साधन को बढ़ाने का प्रय्न करना होगा। जितना अपने साधन को संसार 
की नजरों से बचा कर रखोगे तथा संसार में फैले विकारों से अपनी रक्षा 
करोगे, उतना ही साधन बढ़ता जाएगा, अत: सावधानीपूर्वक इन बातों का 
ध्यान रखना- 

(१) अपने अन्तर की शक्ति की क्रियाशीलता को बाहर प्रकट मत 
होने दो। क्रिया जिस समय चलती रहती है, उसे अन्दर ही अन्दर अनुभव 
करो। 

(२) यदि तुम्हारा लक्ष्य अन्तर में होने वाली क्रिया पर रहेगा, तो 
तुम्हारे व्यवहार तथा काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए काम करते 
समय काम पर ध्यान रखो। ध्यान रहे कि व्यवहार भी र से अन्य 
नहीं। बाहर का काम तथा परिस्थितियाँ प्रारब्धशात्‌ प्राप्त होती ही यह भी 
क्रिया-शक्ति की ही एक क्रिया है। तुम्हें इतना करना है कि प्रत्येक 
परिस्थिति में मन संतुष्ट एवं प्रसन्न बना रहे। 
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(३) यथा संभव दूसरों का स्पर्श मत करो। 

(४) तुम यदि अपने आफिस में उपस्थित रहोगे, तो न चाहते हुए 
भी तुम्हें, अपने सहयोगियों द्वारा किया गया परस्पर हॅसी-मजाक तथा 
अनर्गल वार्तालाप, सुनाई देता रहेगा। सर्वप्रथम तो उधर ध्यान नहीं देना। 
कुछ सुनने में आ भी जाय, तो अपने आप को उससे पृथक ही रखना। 

(५) यदि कभी जन-समाज में क्रिया का आवेश अनुभव हो, तो 
उसे रोक देना। यह शक्ति पर नहीं, उसकी क्रिया पर नियंत्रण है। यदि 
अपने आपको रोक नहीं सको, तो थोड़ी देर के लिए जन-समाज से दूर 
चले जाओ। अन्यथा लोग तुम्हें पागल समझेंगे तथा तुम अन्य लोगों के 
लिए विनोद के पात्र बनोगे। 

(६) दूसरों के सामने इसलिए क्रियाएँ करना वर्जित किया गया है 
क्योंकि इससे दूसरे भावुक लोगों के भी शक्ति की क्रियाशीलता से 
प्रभावित हो जाने की अनधिकृत संभावना हो सकती है। दूसरे लोगों में 
शक्ति का आवेश उत्पन्न करना गुरुओं का कार्य है। गुरुओं को शक्ति को 
क्रियाशीलता पर नियंत्रण होता है। वे जिसे चाहते हैं उसरी में आवेश उत्पन्न 
करते हैं। जिसे नहीं चाहते उसे क्रिया प्रकट नहीं होती। यदि कोई तुम्हारी 
क्रियाओं से प्रभावित हो जायेगा, तो यह तुम्हारी शक्ति का संक्रमण होगा, 
जिससे तुम्हारी उन्नति में अवरोध पैदा होगा। 

(७) यदि किसी को दुखी देखो तो कर्त्तव्य समझकर ही उसको 
सहायता करो, दया के वशीभूत होकर नहीं, क्योंकि मन में दया का भाव 
आ जाने पर भी, शक्ति का संक्रमण संभव है। 

(८) प्रातः काल निश्चित समय पर साधन में अवश्य बैठो। उस 
समय तुम्हारी क्रियाओं का वेग निकल जाया करेगा, जिससे दिन में कहीं 
भी तथा कभी भी, क्रियाओं की संभावना कम हो जायेगी। 

अनुपम- आपने कहा कि शक्ति की क्रियाशीलता को बाहर मत 
प्रकट होने दो, इसको थोड़ा और समझा कर कहें। 

पिताजी- कई क्रियाएँ ऐसी होती हैं जो शरीर के अन्तर में ही 
चलती रहती हैं, जिनका दूसरों को पता नहीं चलता। साधक स्वयं ही 
अन्तर में अनुभव कर सकता है, जैसे नाद-श्रवण, आन्तरिक शक्ति 
चालन आदि। इनको तुम अप्रकट क्रिसाएँ भी कह सकते हो। कुछ क्रियाएं 
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प्रकट होती हैं, जिन्हें साधक स्वयं तो अनुभव करता ही है, दूसरे लोग भी 


उन क्रियाओं को घटित होते देख सकते हैं, जैसे कम्पन, घूर्णा, उछलना, 
रोना, हँसना, फुदकना आदि शारीरिक क्रियाएँ। क्रियाएँ जितनी स्थूल 
आधार पर होंगी, उतनी ही प्रकट होती जाएँगी। सूक्ष्म स्तर की क्रियाएं 
अप्रकट की श्रेणी में आती हैं। प्रकट क्रियाओं में शक्ति संक्रमण की 
संभावना अधिक होती है, अतः साधन के हित में यही है कि प्रकट 
क्रियाएँ घटित (जन समाज में) होने लगें तो उनको रोक दे। अप्रकट 


क्रियाएँ यदि जन समाज में साधक के अन्तर में चलती भी रहें, तो किसी 


को पता नहीं चलता। 

अनुपम- किसी को छूने में क्या आपत्ति है? 

पिंताजी- किसी के छू लेने में, दो शरीरों का संपर्क तो होता ही है 
जिसमें शक्ति संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें अप्रकट 
क्रियाशीलता भी संक्रमित हो सकती है। कया पता किसमें कब कैसी 
क्रिया चल रही है, तथा उसका दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? वैसे 
भी किसी को अनावश्यक छूना, शिष्टाचार की मर्यादा के विपरीत है। 

अनुपम- अभी तक तो यह अनुभव है कि जब क्रियाओं का वेग 
आता है तो रोक पाना कठिन हो जाता हे! 

पिताजी- अभी तक की परिस्थितियाँ भिन्न प्रकार की थीं। अभी 
क्रिया को रोकने की तुम्हें कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं थी। क्रिया को 
संयत करने की ओर तुम्हारा लक्ष्य भी नहीं था। अब जब तुम अपने 
आफिस में जाओगे तो, परिस्थिति एकदम बदली होगी, अतः तुम्हारी 
नियंत्रण शक्ति का स्वरूप भी भिन्न प्रकार का होगा। फिर शक्ति भी तो 
ज्ञानवती है। वह जानती है कि तुम्हारे आस-पास कैसा वातावरण है। वह 
आन्तरिक स्थिति तथा बाह्य परिस्थितियों के अनुरूप ही क्रिया प्रकट 
करती है। | 

अनुपम- पिताजी! मैंने ऐसा सुना था कि साधना में किसी मंत्र, 
प्रतिमा, रंग, पुष्पादि को ध्येय विषय बनाकर, उस पर मन एका करने 
का अभ्यास किया जाता है। अपने ध्येय पर एकाग्रता सिद्ध हो जाने पर, 
ध्येय विषय को उत्तरोत्तर सूक्ष्म से सूक्ष्मर किया जाता है तथा अन्त में 
अपने आप को ही अपना ध्येय विषय बनाया जाता है, किन्तु हमारे साधन 
में तो ऐसा कुछ भी है नहीं! 
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पिताजी- तुम ने ठीक सुना है। जो तुम कह रहे हो वह अभ्यास का 
मार्ग है, जब कि अपना अन्तर्जाग्रत शक्ति के प्रति समर्पण का। अभ्यास 
मार्ग में अभिमान का मिश्रण बना रहता हैं। जब तक अन्तर्शक्ति जाग्रत 
नहीं हो जाती, तभी तक अभ्यास का महत्त्व है। जाग्रति से पूर्व मनुष्य को 
कुछ न कुछ प्रयत्न तो करना ही चाहिए। जप, पूजा-पाठ, भजन-कोर्तन 
अथवा योगाभ्यास, जैसी मनः स्थिति हो, वैसा साधक या भक्त कर 
सकता है। शक्ति जाग्रति नहीं तो अभ्यास ही सही। 

“शक्ति जाग्रति के पश्चात्‌ ध्येय का लक्ष्य क्रिया हो जाता है तथा 
साधन क्रम भी अभ्यास से बदल कर शक्ति के प्रति समर्पण हो जाता है। 
क्रिया बदलती रहती है, ध्यान क्रिया पर स्थिर बना रहता है। इस मार्ग में 
द्रष्टाभाव अभिमानरहित होता है। इसके अतिरिक्त तीन बातों का और भी 
लाभ होता है। 

(१) कर्तान का लोप। 

(२) संस्कारों का क्षय। 

(३) अपने से भिन्न शक्ति की क्रियाशीलता की अनुभूति। 

“अब रही बात ध्येय को उत्तरोत्तर सूक्ष्म करते जाने की, तो शक्ति 
जाग्रति के पश्चात्‌, संस्कार क्षय होते जाने के साथ, क्रिया रूपी ध्येय अपने 
आप सूक्ष्म होता जाता है। अन्तत: क्रियाएँ अत्यन्त सूक्ष्म तथा सौम्य होती 
जाती हैं। जिसे तुम अपने आपको ही अपना ध्येय बना लेने की बात कह 
रहे हो, वह स्थिति तब उदय होती है, जब संस्कार क्षीण हो जाने पर, 
आत्मभाव चित्त से ऊपर उठकर, चेतन्य में स्थापित हो जाता है। जो शक्ति 
अपने से भिन्न प्रतीत हो रही थी, वह अपना ही स्वरूप प्रतीत होने लगती 
है। इंस साधन-क्रम में, पहले शक्ति को शरीर से भिन्न अनुभव किया 
जाता है। फिर संस्कार क्षय, फिर आत्मभाव का चित्त से ऊपर उठना, फिर 
शक्ति कौ अपने स्वरूप के रूप में अनुभूति।” 

अनुपम- क्या शक्ति से अभिन्नता अनुभव कर लेना ही साधन का 
अन्तिम लक्ष्य है? 

पिताजी- नहीं! साधन का लक्ष्य इससे बहुत आगे है। शक्ति की 
आत्मा में विलीन हो जाने की अनुभूति कैवल्य अथवा असम्प्रज्ञात कही 
जाती है। फिर अपनी ही शक्ति की सर्वव्यापकता का अनुभव है जिसे 
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तुरीयावस्था कहा जाता है। प्रत्येक अनुभव के साथ माया का आवरण 


क्षीण होता जाता है| यह सारां क्रम जन्म-जन्मान्तर तक चलने वाली 
अत्यन्त लम्बौ यात्रा है बीच-बीच में व्यवधान भी उपस्थित होते रहते हैं। 
कई बार पीछे लौटना पड़ता है, किन्तु अभी तो शक्ति के साथ निर्मल मन 
की अभिन्नता का अनुभव ही बहुत दूर की बात है। वहाँ तक जाने के लिए 
भी कई स्तरों को पार करना पड़ता है। 

अनुपम- क्या कैवल्यावस्था ही निर्विकल्प समाधि है? उसे निर्विकल्प 
क्यों कहा गया है? 

पिताजी- तुम अपने अधिकार से बहुत आगे के प्रश्‍न कर रहे हो, 
किन्तु फिर. भी तुमने पूछ ही लिया है, तो थोड़ा कुछ कहता हूँ] 
कैवल्यावस्था तथा निर्विकल्प एक ही बात है। यह जगत्‌. मिथ्या है, 
विकल्प है। जिस अवस्था में यह जगत्‌ रूपी विकल्प भी नहीं हो, वह 
निर्विकल्प है। जीव इस विकल्प जगत्‌ को सत्य, स्थिर माने हुए हैं 
वैराग्य-सिद्धि हो जाने पर, जगत्‌ के प्रति मिथ्यात्व का भाव प्रकट होता 
है, किन्तु फिर भी जगत्‌ अभिमुख बना रहता है। निर्विकल्प अवस्था में 
यह दृश्यमान जगत्‌ रूपी विकल्प तथा उसका अभाव पूर्णतया लुप्त हो 
जाते हैं, क्योंकि अभाव में भी भाव छिपा रहता है। विकल्प के भाव तथा 
अभाव दोनों विलीन हो जाने के कारण ही निर्विकल्प कहा जाता है। 

अनुपम- निर्विकल्प समाधि अथवा कैवल्य अवस्था तक शक्ति 
की कुछ क्रिया समझ में आती है, उसके पश्चात्‌ शक्ति का क्या कार्य हैं? 

पिताजी- कैवल्यावस्था तक जाकर सभी साधन समाप्त हो जाते 
हैं। उसके आगे की अवस्थाएँ केवल प्रभु-कृपा पर ही आश्रित हैं, अतः 
समर्पण या आत्म-निवेदन ही एक उपाय रह जाता है। वैसे तो साधन की 
प्रारंभावस्था से ही समर्पण आरंभ हो जाता है, किन्तु उसके साथ 
क्रियाओं का अनुभव भी होता रहता है। निर्विकल्प तक पहुँचते-पहुँचते 
संस्कार क्षय हो चुका होता है, इसलिए संस्कारों के आधार पः WT 
होने का प्रश्‍न ही नहीं। तत्त्वों के आधार पर अवश्य कुछ क्रिया शेष रह 
जाती हें जो अन्तर में अत्यन्त ही सूक्ष्म स्तर पर अशुभ होती हैं। इसके 
अतिरिक्त साधक की स्थिति में भी अत्यन्त धीमी गति से बदलाव आ 
रहता है। यह बदलाव भी शक्ति की क्रियाशीलता के बिना सिल नही 
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जब तक मनुष्य शरीर धारण किए रहता है तब तक शरीर का संचालन 
भी शक्ति की क्रिया के ही अधीन होता है। 

“मैं तुम्हें पुनः स्मरण करा दूँ कि अपना लक्ष्य साधन पर ही रखो। 
अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारा ध्यान साधन से हटकर, साधन के 
परिणाम पर अधिक है। तुम्हारी यह भावना तुम्हारे साधन को चौपट कर 
सकती है।” ` 

अनुपम- अच्छा पिताजी! अभेद बुद्धि बया हं? 

'पिताजी- जब तुम्हार और जगत्‌ का भेद समाप्त हो जायगा, तब 
तुम्हारी अभेद- बुद्धि होगी। यह स्थिति तभी आ सकती है, जब शक्ति की 
सर्वव्यापकता प्रत्यक्ष हो जाती है। अभी तुम्हारी अन्तर शक्ति जाग्रत 
होकर, तुम से भिन्न प्रतीत हो रही है। यह भेद की अवस्था है। जब शक्ति 
तुम्हें अपना ही स्वरूप प्रतीत होने लगेगी, तो वह अभेद को प्रारंभावस्था 
होगी। ईश्वर, शक्ति, जगत्‌, साधक, तथा मंत्र में एकत्व की अनुभूति अभेद 
की पराकाष्ठा है। 

अनुपम- अच्छा यह बताइये कि साधन में एकाग्रता कब आयेगी? 

पिताजी- अभी तुम मन की चंचलता के अधीन हो। तुम्हारा मन 
फिर साधन के परिणाम की ओर चला गया है। जब तक साधक एकाग्रता 
को चिन्ता करता रहता हे, उसे एकाग्रता प्राप्त नहीं होती। जब वह, यह 
चिन्ता छोड़कर साधन में तत्पर हो जाता हे तो एकाग्रता प्रकट होने का 
मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जब तक संस्कार हैं तब तक एकाग्रता आ भी 
केसे सकती है? शक्ति संस्कार ही तो क्षीण करती है। साधन में एकाग्रता 
प्राप्ति के लिए प्रयल मत करो। उसे क्रिया रूप में प्रकट होने दो। 

अनुपम- किन्तु योग तो एकाग्रता को ही कहा जाता है न? 

पिताजी- नहीं! एकाग्रता योग की दिशा में एक कदम है। एकाग्रता | 
में एक विषय अभिमुख होता हे, अर्थात्‌ चित्त की कार्यशीलता बनी रहती 
है, जबकि योग में चित्त पूर्णतया निरुद्ध हो जाता है। भाव-अभाव, दूश्य- 
विचार. अथवा वस्तु-पदार्थ, कोई ध्येय नहीं रहता तथा आत्म-स्थिति की 
अवस्था उदय होती है। 

अनुपम- तो एकाग्रता का इतना गुणगाल क्यों किया जाता है? 

पिताजी- एकाग्रता 'का गुणगान अभ्यास मार्ग में ही किया जाता है। 
अभ्यासी साधक एकाग्रता को चित्त निरोध को ओर जाने वाले पथ पर, 
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पहला कदम मानता है। चंचल-चित्त जीवों के लिए एकाग्रता ही बहुत 


बड़ी बात है। चित्त में असंख्य विषयों के स्थान पर, एक ही विषय रह 
जाना, उनके लिए अत्यन्त सुखदायक होता है। वैसे प्रतिदिन निद्रा में 
एकाग्रता के सुख का अनुभव किया ही जाता है, जिसमें चित्त-वृत्ति 
अभाव के ज्ञान पर एकाग्र हो जाती है। इस संसार के समस्त जीव निद्रा 
सुख से पूरी तरह अवगत हैं। निद्रा के बीच में स्वप्न उदय होकर, अवश्य 
निद्रा की एकाग्रता को भंग करते रहते हैं। यदि स्वप्न नहीं उदय होते, तो 
निद्रा की एकाग्रता बहुत गहरी होती है, किन्तु जाग कर जीव पुनः जगत्‌ 
में लिप्त हो जाता है। एकाग्रता के कारण ही निद्रा को संसार का सब से 
बड़ा सुख माना जाता है। 

“यदि अभ्यास का मार्ग एकाग्रता प्रधान है, तो शक्ति की जाग्रति 
के पश्चात्‌ का मार्ग क्रिया-प्रधान। न कोई एकाग्रता की चिन्ता, न कुछ : 
प्राप्त करने की आकांक्षा। क्रिया का अबलोकन करते रहना, क्रिया शक्ति 
के प्रति समर्पित होना। क्रियाओं. में ही एकाग्रता आएगी, चली जायेगी। 
साधक हर हाल में संतुष्ट प्रसन्न। 

अनुपम- यदि प्रत्येक व्यक्ति निद्रा सुख को एकाग्रता का अनुभव 
करता है, तो प्रत्येक व्यक्ति योग की ओर बढ़ा जा रहा है? 

पिताजी- मनुष्य के साथ यही तो विचित्रता है, वह निद्रा सुख को 
अनुभव करके भी, दुखमय संसार में ही भटकता रहता है। संभवत: 
भगवान ने निद्रा इसीलिए बनाई होगी, कि मनुष्य सुख की कुछ कल्पना 
कर सके। निद्रा सुख के लिए जगत्‌ की किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ को 
आवश्यकता नहीं। निर्धनों, मजदूरों, किसानों को पत्थरों पर पड़े हुए भी 
निद्रा सुख प्राप्त हो जाता है। जगत्‌ के लिए निद्रा सुख अन्तर्साधन की 
ओर एक संकेत है। निद्रा इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सुख जात्‌ 
का विषय नहीं, जगत्‌ के त्याग में ही सुख है। निद्रा में मनुष्य जात को 
त्याग देता है और सुखी हो जाता है, क्योंकि वह उस समय अत्त में 
प्रवेश किया होता है। निद्रा के समय जीव का शरीर चाहे जगत्‌ में रखा 
हो, किन्तु जीव उस समय जगत्‌ में नहीं होता। यदि निद्राव्ती में इतना 
सुख है तो चित्त की निरुद्धावस्था में कितना सुख होगा? किन्तु विराजता 
यह है कि निद्रा का त्याग करते ही जीव फिर से जगत्‌. की ओर उन्मुख 
हो जाता है निद्रा सुख के संकेत को भूल जाता है। 
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अनुपम- तो निरुद्धावस्था प्राप्त करने का उपाय? 

पिताजी- जाग्रत शक्ति अपनी क्रियाशीलता से यही तो करती है। 
मन वृत्तियों के अनुसार संकल्प-विकल्प करता है। वृत्तियाँ वासना के 
अनुरूप उदय होती हैं। वासना को स्वरूप संस्कारों से प्राप्त होता है। 
जाग्रत शक्ति संस्कारों को क्रियाओं में क्षीण कर देती हे, तो वासना, वृत्ति 
तथा मन का क्रम टूट जाता है। चित्त की निरुद्धावस्था का शक्ति के पास 
यही उपाय है। 

“'अन्तर्शक्तिं जाग्रत होकर, अन्तर में प्रत्यक्ष क्रियाशील होने को 
ईश्वर प्रणिधान कहा जाता है तथा उसका फल अन्तरायों (संस्कारों) का 
अभार, क्लेषों का तनुकरण एवं समाधि को सिद्धि कहा गया है। समाधि 
अवस्था ही चित्त की निरुद्ध अवस्था है।” 

अनुपम- शक्ति जाग्रत होने पर जिस साधन का आरंभ होता हैं 
उसे किस नाम से जाना जाता है? 

पिताजी- नाम गौण है, साधन मुख्य है। हर कोई उस साधन को 
अपने सिद्धान्त, भावना तथा श्रद्धा के अनुसार किसी भी नाम से पुकार 
सकता है। जगत्‌ नाम के विवाद में ही उलझकर रह गया है, जिससे साधन 
गौण हो गया है। सिद्ध योग, महायोग, कुण्डलिनी योग, सगुण भक्ति, 
स्वतंत्र भक्ति, परा भक्ति, परानुरक्ति, परम प्रेम रूपा भक्ति, प्रज्ञान मार्ग, 
हठ योग, सहजयोग, राज विद्या, राज योग, ज्ञान मार्ग आदि अनेक प्रकार 
से लोगों ने इसका नामकरण कर रखा है, किन्तु नाम केवल पहचान के 
लिए होता है। नाम की पहचान के आधार पर ही लोग निरर्थक वाद- 
विवाद में समय तथा वृत्ति नष्ट करते हैं। 

अनुपम- किन्तु फिर भी में अपने नाम से ही पहचाना जाता हैँ! 

पिताजी- तुम्हारे नाम का उपयोग व्यवहारिक दृष्टि से ही है। 
तात्त्विक दृष्टि से तुम शुद्ध आत्म स्वरूप हो, जो सभी में एक समान है। 
साधन व्यवहारिक विषय नहीं है। पहचान के लिए उसका कोई भी नाम 
रखा जा सकता हे। जिस शरीर का नाम होता है, उसी शरीर को मनुष्य 
आफना आप समझ लेता है। यथार्थ स्वरूप का परिचय कराना ही अध्यात्म 
का विषय है। इसी प्रकार लोग जाग्रत शक्ति के नाम पर झगड्ते हैं, किन्तु 


स्वरूप, कार्य तथा आत्म स्थिति की प्राप्ति रूपी प्रयोजन को भूल 
जाते हैं। 
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अनुपम- साधन के लिए आवश्यक क्‍या है? 


पिताजी- साधन के लिए चार बातें आवश्यक हैं, धैर्य, उत्साह, 
समर्पण तथा निरन्तरता। - | 

(१) धैर्यपूर्वक साधन साधक में, साधन के लिए रुचि बनाए रखने 
के लिए आवश्यक है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि साधक अपने 
साधन के परिणाम की ओर लक्ष्य न रखकर, साधन करने पर ही अपना 
ध्यान केन्द्रित रखे, अन्यथा धैर्य टूट जाता है तथा साधन क्रम में 
विखण्डित हो जाने का भय बना रहता है। धैर्य साधन के प्रति गंभीरता ला 
देता है। 

(२) साधन करने के प्रति उत्साह, किन्तु साधन के परिणाम के 
प्रति धेय उत्साह भी निरन्तरित होना चाहिये। यदि कुछ दिन साधन के 
प्रति उत्साह दिखाया, फिर ठंडा पड़ गया, उसे उत्साह नहीं कहा जा 
सकता। ऐसा अस्थायी उत्साह पानी के उबाल की तरह है। उत्साह वही 
हे जो निरन्तर बना रहे। मन तथा शरीर दोनों उत्साह से भरपूर हों। यदि 
शरीर तमोगुण से निढाल जैसा हो, तो मन का उत्साह भी कुछ नहीं कर 
सकता। इसी प्रकार यदि मन में प्रमाद हो, तो हृष्ट-पुष्ट शरीर भी उत्साह 
नहीं बनाए रख सकता। धैर्य तथा उत्साह साधन की निरन्तरता के दृढ़ 
स्तम्भ हैं। धैर्य तथा उत्साह के दो पाँवों पर साधन की यात्रा आगे बढ़ती 
है। धैर्य तथा उत्साह सहित हर विघ्न का सामना किया जा सकता है। 

(३) समर्पण। यह साधन का अत्यन्त आवश्यक अंग है। जीव का 
सारा प्रयत्न अभिमान की परिधि में ही सीमित बना रहता है। इन्द्रियों के 
माध्यम से शक्ति द्वारा कर्म किया जाता है, किन्तु उसके लिए अभिमान 
का सेहरा जीव अपने सिर बाँध लेता है। जाग्रत शक्ति मनुष्य को उसकी 
असमर्थता का प्रत्यक्ष दर्शन करा देती है। मनुष्य का कर्तव्य है कि जब 
उसके समक्ष वास्तविक कर्त्त का स्वरूप प्रकट हो जाय, तो उसके प्रति 
समर्पित हो जाया जब कोई अभिमान करता है तो अभिमान के संस्कार 
संचित हो जाते हैं। जब शक्ति के प्रति समर्पण धारण करता है, तो उसके 
संस्कार क्षीण होते हैं। शक्ति जाग्रत हो जाती है तो साधक की यह विचार 
करने की आवश्यकता नहीं रहती कि समर्पण की भावना किस के त 
करे? शक्ति क्रिया रूप में उसे प्रत्यक्ष होती है। समर्पण का भाव व 
धैर्य, उत्साह, सेवा-भावना, गंभीरता तथा कर्तव्यपरायणता ला देता हैं 
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(४) निरन्तरता। जो साधन निरन्तर नहीं, वह साधन ही नहीं। जैसे 
प्रतिदिन खाते हैं, सोते हैं, वैसे ही नित्य प्रति साधन भी आवश्यक है। जैसे 
किसी सड़क पर निरन्तर आवागमन चलता रहता हो, किन्तु रास्ते में पड़ने 
वाली नदी का पुल टूट जाने से, सारा आवागमन रुक जाता है। यदि मन 
में जरा सा भी प्रमाद आ गया, कि साधन की गाड़ी रुक जाती है। मन एक 
बार साधन की ओर से उदासीन हो जाय, कि जगत्‌ की ओर लपकने 
लगता है। साधन की ठक-ठक निरन्तर चली ही रहनी चाहिए। तभी साधन 
में कोई आगे बढ़ पाता है। 

“हमारे शास्त्रों ने साधन की निरन्तरता को तैल-धारा की उपमा दी 
है जो दीर्घ काल तक, श्रद्धापूर्वक चलती रहनी चाहिए। साधन कौ 
निरन्तरता हृदय के प्रेम तथा भाव को बनाए रखती है। साधन की 
निरन्तरता मन को क्रिया पर टिकाए रखती है, उत्साह को स्थिरता प्रदान 
करती है तथा अध्यात्म में उन्नति की गतिशीलता को आगे बढ़ाती है। 

“साधन की प्रारम्भावस्था में सभी साधकों के साथ ऐसा होता है 
कि कभी धैर्य टूट जाता है, कभी उत्साह शिथिल पड़ जाता है, कभी 
समर्पण भाव अदृश्य हो जाता है, तो कभी किसी कारण निरन्तरता भंग 
हो जाती है। कई बार कोई सामाजिक उत्तरदायित्व अथवा कोई व्याधि या 
व्यावसायिक व्यस्तता, साधन में व्यवधान बन जाती है। प्रमाद साधन का 
सबसे बड़ा शत्रु है ही। कभी मन जगत्‌ की ओर खिंच गया, तो साधन को 
दुकरा देता है। कभी साधन समय कोई मिलने चला आता है। ऐसे में मन 
ही मन जघ तो किया ही जा सकता है। जब व्यवधान का कारण समाप्त 
हो जाय, तो साधन की निरन्तरता को फिर से ठीक कर लेना चाहिये। यदि 
प्रमादादि के कारण साधन की निरन्तरता भंग हो गई हो, तो चित्त स्थिति 
सही हो जाने पर, पुनः साधन में उत्साहपूर्वक लग जाना चाहिये। 

“प्रायः साधक अपने साधन का परिणाम प्राप्त करने के लिए 
अधीर हो जाते हैं, जबकि वे साधन कर ही नहीं रहे होते। साधन तो जाग्रत 
शक्ति करती हैं। साधक के वश में अपने चित्त में गंदगी (संस्कार 
वासनाए) भरने का काम है, जिसे वह इतने जन्मों से उत्साहपूर्वक करता 
चला आ रहा हैं। अब भी इस काम को निरन्तर किए जा रहा है, किन्तु 
शक्ति से वह यह आशा करता है कि साधन का परिणाम शीघ्रातिशीघ्र 
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प्रकट करे। परिणाम यह होता है कि उसकी क्रिया रुक जाती है। वह 


जल्दी करते-करते कुएँ में जा गिरता है। उसका, साधक का स्वरूप ही 
विलुप्त हो जाता हैं। उतावलापन साधन का विघ्न है। 

“जिन साधकों को तुम उच्च समझते हो, उनसे द्वेष मत करो, 
प्रेरणा लो, वे तुम्हारे लिए आदर्श स्वरूप हैं। जिन साधकों को तुम अपने 
से निम्न समझते हों, उन्हें देखकर मन में अभिमान मत करो। जो संसार 
में ही उलझे हैं, कुछ भी साधन नहीं करते, उनसे घृणा मत करो। ये सभी 
भावनाएँ तुम्हारे चित्त को मलिन करने वाली हैं। तुम्हारा लक्ष्य मलिनता 
हटाना है, मलिनता भरना नहीं। 

“जब अन्तर्शक्ति जाग्रत हो जाती है तो साधक को गुरु कौ 
उपलब्धि अन्तर में ही हो जाती है। उस अन्तर्गुरु से अधिकाधिक संपर्क 
स्थापित करना, उसके आदेश का पालन करना तथा उसके प्रति समर्पित 
होना साधक का कर्त्तव्य तथा साधन में उन्नति का आधार है। अन्तर्गुर 
तुम्हारे अन्तर में बैठा, तुम्हारे सभी विचारों, भावनाओं, कर्मों तथा वृत्तियों 
को देखा करता है। उससे कोई बात छिपा पाना असंभव है। वह आत्तर्ुर 
सदैव तुम्हारे साथ बना रहता है। तुम चाहे सो जाओ, किन्तु वह सदा 
जागता रहता है। यद्यपि बहिर्गुरु का महत्त्व फिर भी पूर्ववत्‌ बना रहता है। 
अन्तर्गुरु क्रिया के रूप में पहले अपनी झलक दिखाता है। कभी झलक 
दिखाता तो कभी ओझल हो जाता है। कभी आनन्ददायक, मधुर तथा 
सौम्य छवि दिखाता है, तो कभी भयानक, वीभत्स तथा कुरूप छवि, 
किन्तु उसका प्रत्येक दर्शन तथा क्रिया साधक के मंगल के लिए ही होती 
है। कभी साधक को पुष्पित तथा सुगंधित मार्ग से ले जाता हैं, तो कभी 
पथरीले, ऊबड़-खाबड़, फिसलन भरे भयानक रास्तों से। अन्तर्गुर जिस 
भी मार्ग से साधक को ले जाता है, उसी में साधक का हित होता है। 
उसका आश्रय ही कल्याणकारी है।”” 


बातचीत यही समाप्त हो गई। अनुपम पिताजी के पास से उठकर 
साधना कक्ष में जा बैठा। उस समय उसे सिर में कुछ भारीपत सा लग ही 
था। उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी कारण क्रिया में कुछ 
रुकावट है। संभवत: कोई ऐसा संस्कार आ गया था, जिसने उसकी क्रिया 
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का मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। उसने बाहर आकर पिताजी से, सिर के 
भारीपन की शिकायत की तथा कोई पीड़ा नियंत्रक दवाई लेने की इच्छा 
व्यक्त को। 

पिताजी- दवाई मत खाओ। दवाई से पीड़ा की अनुभूति तो दब 
जायगी, किन्तु जिस विपरीत संस्कार के कारण सिर में भारीपन है, वह 
संस्कार क्रिया में व्यक्त हुए बिना ही रह जायेगा। जब वह संस्कार क्रिया 
में चित्त से बाहर आ जायेगा, तो भारीपन अपने-आप दूर हो जायेगा। 

अनुपम जाकर फिर साधना कक्ष में बैठ गया। कुछ देर तक जप 
में मन लगाने का प्रय करता रहा, कि सहसा चिल्ला उठा। उस समय 
उसकी मुट्ठियाँ भिंची हुई थीं। आँखें ऊपर चढ़ी थीं, वह चिल्लाता जाता 
और गाली बकता जाता। क्रोध के आवेश में उसका शरीर पसीने से 
तरबतर हो गया था। उसका सिर हल्का हो चुका था। 

अब अनुपम को पूरे वेग के साथ क्रियाएँ होने लगी थीं। कोई घंटा 
भर तक विभिन्न क्रियाएं होती रहीं। उसके पश्चात्‌ कितनी ही देर तक वह 
अर्धमूच्छित अवस्था में पड़ा रहा। 

उसी अवस्था में उसका ध्यान लग गया था। उसने देखा कि वह 
भीख माँगने वालों की कतार में बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए तथा 
अत्यन्त मेले थे। बाल रूखे तथा बिखरे हुए थे। कोई व्यक्ति आता तो वह 
भीख के लिए चिल्लाता हुआ, भीख माँगने का कटोरा आगे बढ़ा देता था। 
किसी ने दूर से एक पैसा फेंका, जो उसके तथा उसके पास बैठे माँगने 
वाले के बीच गिरा। दोनों पैसा उठाने के लिए झपटे, झगड़ा होने लगा, 
मारपीट तक बात बढ़ गई। अनुपम को काफी मार पड़ी। अनुभव समाप्त 
हो गया। 

अर्धमूच्छित अवस्था में ही उसके समक्ष, दूसरा दृश्य उपस्थित 
हुआ। वह चन्द्रमा पर घूम रहा है। ऊबड़-खाबड़ भूमि है। उसके पाँव भूमि 
पर बहुत हल्के पड़ रहे हैं, संभवत: भूमि में आकर्षण की कमी है या 
चन्द्रलोक के देवत्व का प्रभाव है। इतने में उसे कोई अपनी ओर आता 
हुआ दिखाई दिया। वह व्यक्ति जब पास आया तो अनुपम ने उसे 
पहचानने का ग्रयल किया, किन्तु समझ न पाया। वह व्यक्ति हृष्ट-पुष्ट, 
गोर वर्ण, अलंकारों से सुसज्जित तथा चेहरे पर देवतुल्य तेज लिए था। 
उसने आगंतुक को प्रणाम किया। 
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अनपम- आप कौन हें? 


वह व्यक्ति- मैं चन्द्रलोक का एक वासी हूँ, किन्तु आप किसी 
अन्य लोक के दिखाई दे रहे हैं? 

अनुपम- हाँ, मैं मर्त्यलोक का हूँ] 

बह व्यक्ति- फिर तो आप हमारे पूज्य हैं (थोड़ा झुकते हुए) हम 
चन्द्रवासियों की सदैव यह आकांक्षा रहती है कि उन्हें मर्त्यलोक में जन्म 
प्राप्त हो। यहाँ हम केवल शुभ कर्मो के भोग के लिए ही आए हैं। शुभ 
कर्मो का फल समाप्त होते ही हम यहाँ से ढकेल दिए जाएंगे। शुभाशुभ 
कर्मों से मुक्ति का अवसर मर्त्यलोक में ही प्राप्त होता है। हमें यहाँ 
साधन-भजन का कोई भी अधिकार नहीं। 

अनुपम- किन्तु आप तो यहाँ बहुत खुश दिखाई देते हैं! हृष्ट-पुष्ट 
शरीर, सुन्दर परिधान, अलौकिक तेज! 

वह व्यक्ति- यह सब क्षणिक है, अस्थायी है, पुण्य कर्मो का फल 
है। ठीक है कि हमें कई प्रकार की शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जिन्हें आप योग 
मार्ग की अष्ट सिद्धियाँ कहते हैं, किन्तु फिर भी हमारा चित्त अहंकारादि 
विकारों से लिप्त है तथा हम चित्त के उन आवरणों को हटाने का प्रयास 
नहीं कर सकते। यह भगवान ने आपको ही दिया है। 

अनुपम- किन्तु इस स्वणिम अवसर का लाभ मर्त्यलोक में भी 
कोई-कोई ही उठा पाता है। अधिकांश लोग राग-द्वेष एवं मद-अहकार 
की वृद्धि करने में ही जीवन व्यतीत कर देते हैं। 

वह व्यक्ति- यह उनका दुर्भाग्य है कि मर्त्यलोक में मानव शरीर 
धारणा करके भी कीड़े, मकोड़ों की भाँति जीवन बिता देते हैं, किन्तु 
भगवान की ओर से उन्हें अवसर तो दिया ही जाता है। कोई उसका लाभि 
उठाएँ या नहीं। 
_ अनुपम को अर्धमूर्च्छित अवस्था में अनुभव होने वाली घटना 
विलीन हो गई। थोड़ी देर के पश्चात्‌ उसका बाह्य ज्ञान लौट आया वह 
जासन पर चित पड़ा था। 

अनुपम को पुन: क्रियाओं की अनुभूति होने लगी। प्रकाश का एक 

गोला, उसे अपने अन्तर में ऊपर-नीचे, विभिन्न अंगों में लुढ़कता-उछलता 
हो रहा था। फिर उसे अन्तर में धधकती ज्वालाओं की लपटें 
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अनुभव होने लगीं, जो मूलाधार से उठकर, आज्ञा चक्र को छू रही थीं। 
किन्तु केसा आश्चर्य ऐसी धधकती ज्चालाएं! परन्तु ऐसी अलौकिक 
शीतलता! वह बड़े जोर से पुकार उठा, “हे माँ! तुम्हारी लीला अपरम्पार 
हे। तुम कुछ भी कर सकती हो। कुछ भी करके दिखा सकती हो। गहन 
अंधकार में भी अलौकिक प्रकाश को प्रकट कर सकती हो। किसी को 
कुछ भौ बना सकती हो। किसी को कहीं से उठाकर कहीं पहुँचा सकती 
हो। समुद्र को गहराइयों से अत्युच्च पर्वत शिखर उभार सकती हो। 
मरुस्थल को सूखी रेत में कमल खिला सकती हो। तुम को कौन समझ 
सकता है?” 

कुछ देर के पश्चात्‌ अनुपम साधना-कक्ष से बाहर आ चुका था 
अब उसका अपने मित्रों से मिलना-जुलना भी बहुत कम हो गया था। 
. अधिक से अधिक समय वह साधना कक्ष में ही व्यतीत करना चाहता था। 
जगत्‌ के प्रति उसकी सारी वृत्तियाँ एवं प्रवृत्तियाँ शान्त होती जा रही थीं। 
घर में भी वह बहुत कम बात करता। अधिकतर पिताजी के साथ सत्संग 
को बातें ही किया करता, किन्तु आश्चर्य इस बात का था, कि जगत्‌ के 
प्रति ऐसी उदासीनता होने पर भी, उसकी कार्यकुशलता में दिन-प्रतिदिन 
चमक तथा निखार आता जा रहा था। 

अनुपम में ऐसा मानसिक स्वभाव बड़ी तीव्र गति से विकसित होता 
जा रहा था, कि जब जिस भी काम में लग जाता, उसे पूरी तरह मन 
लगाकर एकाग्रता से करता था, किन्तु जब काम को छोड़ देता था, तो 
उसे मन से भी हटा देता था इससे, उसके मन में इधर-उधर के विचार 
आना बहुत कम होने लगे थे। साधना-कक्ष, स्वाध्याय, आफिस का काम, 
प्रातःकाल का घूमना तथा व्यायाम, यही उसकी पसंद के विषय रह गए 
थे। सार्यकालीन आरती में भी वह नियमपूर्वक सम्मिलित होता था। बाकी 
को सारी संसारिक बातों तथा निरर्थक गतिविधियों को समय का अपव्यय 
तथा मानसिक वृत्तियों का बिगाड़ना मानने लगा था। 


क ने फिर से, अपने काम पर जाना आरंभ कर दिया था। 
व्यक्तित्व तथा स्वभाव पूर्णतया बदल गया था। वह अपने 
(२०४) 
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काम में एकाग्रचित्त होकर लगा रहता जिससे उसकी कार्य शैली निखरती 
जा रही थी। उसके स्वभाव में गंभीरता, सहनशीलता तथा सद्भावना 
परिलक्षित होने लगी थी। कोई विपरीत बात हो जाने पर अब वह एकदम 
उत्तेजित नहीं हो उठता था। उसके स्वभाव के परिवर्तन को उसके 
सहयोगियों ने भी अनुभव किया। 

एक सहयोगी- अनुपम! क्‍या बात है! तुम एकदम से बदले से 
दिखाई देते हो। जब से तुम छुट्टियाँ बिताकर आफिस आए हो, तुम एक 
अनुभवी वृद्ध पुरुष की भाँति व्यवहार करने लगे हो। यदि तुम्हें कोई कुछ 
कह भी देता है तो तुम उसका बुरा नहीं मानते। ऐसा लगता है कि तुमने 
धीरता-गंभीरता का आवरण ओढ़ लिया है। यह परिवर्तन एकाएक तुम 
में कैसे आ गया? 

अनुपम- परिवर्तन तो अवश्य आ गया है, किन्तु मुझे नहीं पता कि 
यह परिवर्तन कैसे आया। भगवान की कोई कृपा होगी। 

एक सहयोगी- भगवान का नाम, आज पहली बार तुम्हारे मुँह से 
सुनने को मिल रहा है! अभी तक तुम्हारा यह स्वरूप कभी देखने में नहीं 
आया! 

अनुपम- यह भी भगवान की लीला है। कब किसको ऊपर उठा 
दे, कब किसको उठाकर नीचे पटक दे। मैं, तुम सब उसके हाथ में 
खिलौने मात्र हैं। जीव अभिमान का पुतला है, इसलिए ईश्वरीय शक्ति को 
पहचान नहीं पाता। ईश्वर की कृपा से ही, ईश्वर को पहचानने की शक्ति 
प्राप्त होती है। 

अनुपम की दार्शनिकों जैसी बातें सुनकर, उसका सहयोग चकित 
रह गया। उसके इस नए स्वरूप ने सहयोगी को सोच में डाल दिया। वह 
मन ही मन विचार करने लगा, “क्या यह वही अनुपम है जो कल तक 
एक अहड़ नवयुवक था? ये अनुपम के केवल बोद्धिक विचार नहीं हो 
सकते। इन विचारों की पृष्ठ-भूमि में प्रत्यक्ष अनुभव का आघ्रा भी 
परिलक्षित होता है। इसके स्वभाव में भी कितना अन्तर आ गया है? बात 
ऐसे करता है जैसे कोई सिद्ध योगी हो। थोड़े दिनों में सारी बात स्पष्ट हो 
जायेगी।' 

एक दिन आफिस में कोई कागज गुम हो गया। कागज़ अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण था। सारा आफिस उसे ढूँढने में परेशान हो रहा था| कोई . 
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कर्मचारी उसे कहीं रखकर भूल गया था। उधर उनका आफिसर, क्रोध में 
भरा सब को डॉट रहा था। अपना काम करते-करते अनुपम को अन्तर 
से ऐसे सुझाई दिया कि वह कागज अमुक फाइल में पीछे की ओर रखा 
है। वह उठा तथा उस फाइल में से कागज़ निकाल लाया। 

एक सहयोगी- अनुपम! तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि कागज़ अमुक 
फाइल में रखा हे? 

अनुपम- यह भी भगवान की लीला है। भगवान ने कागज़ उस 
फाईल में रखा मुझे दिखा दिया, और में निकाल लाया। 

एक सहयोगी- क्या तुम्हारे नित्य-प्रति के काम में भी भगवान 
कोई लीला करता है? क्योंकि तुम्हारी कार्यकुशलता बहुत बढ़ गई हें। 

अनुपम- यह तो पता नहीं, किन्तु एकाग्रता पहले की अपेक्षा बहुत 
अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई शक्ति कार्य कर रही है किन्तु 
दूसरों को कुर्सी पर बैठा व्यक्ति कार्य करता दिखाई देता है, क्योंकि 
शक्ति उनके अनुभव में नहीं। यदि मनुष्य की दृष्टि अन्तर्मुखी हो, तो वह 
स्वयं शक्ति की क्रिया को अनुभव कर सकता है। 

यह सुनकर अनुपम के सहयोगी का माथा चकरा गया। “यह 
अनुपम ने क्या कह दिया! इसका अर्थ तो यह है कि अनुपम को किसी 
अदृश्य शक्ति की क्रियाशीलता अनुभव होती है। वही शक्ति इसके काम 
में भी सहायक है। इसीलिए उसकी कार्यकुशलता बढ़ गई है।' 

अनुपम के सहयोगी उसका काफी आदर करने लगे थे। उसके 
आफिसर के पास भी, अनुपम की अलौकिक चर्चा पहुँच चुकी थी। उसने 
भी अनुपम को डॉटना-फटकारना बंद कर दिया था। अनुपम अपना 
काम बड़ी शीप्रतापूर्वक निपटा लेता था तथा बचे हुए समय में दूसरों के 
काम में हाथ बँटाता था। किसी बात को समझने में उसे तनिक भी देर 
नहीं लगती थी। 


आफिस में असीम, अनुपम का सहयोगी था। एक दिन उसने 
अनुपम के पास आकर कहा- 


असीम- क्या तुम कुछ साधना करते हो? 
अनुपम- करता तो हूँ। 


असीम- तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे साधना करने पर किसी 
प्रकार को आपत्ति तो नहीं? 
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अनुपम- आपत्ति क्यों होने लगी! पिताजी की प्रेरणा से ही तो में 
साधना में प्रवृत्त हुआ हूँ। वे मेरी साधना से बहुत प्रसन्न हैं। 

असीम- मेरे सामने यही समस्या है। मेरी साधना करने में बहुत 
रुचि है, जिससे मेरे घरवाले डरते हैं कि कहीं में बाबाजी न बन जाऊं 
उन्हें मेरे साधना करने पर आपत्ति भी है तथा वे मेरा मन जगत्‌-भोगों की 
ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न भी करते हैं। 

अनुपम- क्या वे लोग स्वयं साधना नहीं करते? घर में कोई मंदिर 
बना रखा है कि नहीं? 

असीम- उनमें तो साधना के प्रति कोई उत्साह ही नहीं है, फिर घर 
में मंदिर बनाने का प्रश्‍न ही कहाँ पैदा होता है। मैंने अपने कमरे में एक 
अलमारी में, भगवान का एक चित्र स्थापित कर, एक छोटा सा मंदिर 
जैसा बनाया था, किन्तु उन लोगों ने उठा दिया। कहने लगे कि अभी 
तुम्हारी भजन-पूजन करने की अवस्था नहीं। जब बूढ़े हो जाओगे तो. यह 
सब करते रहना। 

अनुपम- हमारे घर की परिस्थिति इससे एकदम विपरीत है। हमारे 
घर में भगवान का एक छोटा मंदिर भी है तथा एक साधना कक्ष भी। सभी 
लोग मिलकर साधना भी करते हैं तथा सायंकाल को आरती भी। एक 
गुरुदेव से सब लोगों ने दीक्षा ले रखी है। मैं पहले अध्यात्म से उदासीन 
था, किन्तु मेरे साधना करने पर वे सब प्रसन्न हैं। | 

असीम- तो मुझे बताओ कि अब में क्या करू? 

अनुपम- तुम्हारी समस्या वास्तव में जटिल है, किन्तु यह समस्या 
कई साधकों के सामने आती है, जिसका कारण यह है कि न घर वाले 
ही साधना तथा अध्यात्म के स्वरूप को समझते हैं तथा न ही स्वयं 
साधकों के समक्ष अध्यात्म के सिद्धान्त स्पष्ट होते हैं। कई साधक अध्यात्म 
के नाम पर, व्यवहार से मुँह मोड़ लेते हैं तथा निवृत्तिपरायणता के आवेश 
में गृह त्याग कर जाते हैं। हमारे पिताजी कहते हैं कि साधना, कर्म से ही 
आरंभ होती है। व्यवहार की उपेक्षा कोई भी साधक नहीं कर सकता। 

असीम- मैं यह बातें समझता हूँ तथा घर वालों को समझाने का 
प्रयल भी करता हूँ, किन्तु वे कोई बात मानने या सुनने के लिए तैयार 
ही नहीं हैं। अब तुम ही बताओ! 
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अनुपम- (कुछ सोचकर) तुम एक काम करो। यहाँ गुरुदेव का 
एक आश्रम है। संभव हे तुम्हें पता भी होगा। 

असीम- सुना अवश्य है, किन्तु में कभी गया नहीं। 

अनुपम- तो एक बार तुम वहाँ हो आओ। गुरुदेव से परिचय हो 
जायेगा। फिर अपने घर के लोगों को साथ लेकर जाना। आशा हे कि 
गुरुदेव उनका समाधान कर देंगे। 


सायंकाल आफिस से निकलने पर, स्कूटर चलाते समय अनुपम 
के अन्तर में असीम कें ही विषय में विचार घूम रहे थे। वह सोचता जा 
रहा था, में असीम को समझा अवश्य रहा था, किन्तु मैं भी तो वही भूल 
करने जा रहा था। शादी से इन्कार करके मेने भी अपने घर वालों को 
परेशानी में डाल दिया था। पिताजी की तो मैंने एक भी न सुनी। वे गुरुदेव 
ही. थे, जिन्होंने मुझे भूल करने से बचा लिया। 

'किन्तु मैं व्यवहार से कहाँ भाग रहा था! केवल शादी करने से ही 
तो इन्कार कर रहा था। घर में रहता, नौकरी करता, माता-पिता की सेवा 
करता, साथ-साथ साधन करता। अब ऐसा प्रतीत होता हे कि घर के 
लोगों ने भी मेरी शादी का विचार छोड़ दिया है, क्योंकि कई दिनों से मेरे 
सामने यह विषय नहीं लाया गया। चलो! अच्छा है, एक झंझट से 
छुटकारा मिला। अब आराम से नौकरी करेंगे। और साधन करेगे 

घर पहुंचकर उसने कपड़े बदले, हाथ-मुँह धोए तथा चाय पीने के 
लिए बैठा ही था, कि उसकी आशा के विपरीत पिताजी ने बात छेड़ दी। 

पिताजी- अनुपम, तुम्हारी शादी के लिए दो जगह बात चल रही 
है। वैसे संपर्क तो हमसे कई लोगों ने साधा है, किन्तु दो जगह हमारा मन 
टिका है। दोनों लड़कियों के फोटो हमारे पास हैं, उन्हें भी देख लो, जो 
लड़की तुम्हें पसंद हो, हाँ कर दो। लड़की से एक बार तुम्हें मिलवा देने 
को व्यवस्था भी हो सकती है। 

अनुपम, यह सुनकर चकित रह गया। 

अनुपम- मैंने तो समझा था कि आपने मेरी शादी का विचार त्याग 
दिया हे, किन्तु आप तो सारी व्यवस्था जमाए बैठे है! 

पिताजी- तुम्हारी शादी को लेकर बहुत तर्क-वितर्क हो चुका है। 
उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं। इस समय तुम्हें अध्यात्म का जो नशा 
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है, वह स्थायी नहीं। तुम अपने अंतर में झाँक कर नहीं देख सकते, किन्तु 
गुरुदेव को तथा मुझे जैसा आभास होता है, उसके अनुसार तुम्हें अभी 
शादी करने की आवश्यकता है। अन्यथा तुम से कुछ अनर्थ हो सकता है। 

अनुपम- अच्छी बात है। यदि आप मेरी भलाई शादी कर लेने में 
ही समझते हैं, तो ऐसे ही सही। मुझे लड़की पसंद करने की आवश्यकता 
नहीं। जो निर्णय आप करेंगे, मुझे स्वीकार होगा। 

पिताजी- वह तो हम जानते हें कि हमारे इच्छा से बाहर तुम नहीं 
जाओगे, किन्तु फिर भी तुम्हारी पसंद हम जान लेना चाहते हैं। यही हमारी 
इच्छा है। 

अनुपम ने लड़की देखना स्वीकार कर लिया। 


आज कई दिन के पश्चात्‌ तीनों मित्र पार्क में मिले थे। 

अमितेष- तुम तो दिखाई देने ही बंद हो गए! 

अनुपम- शक्ति जाग्रति के पश्चात्‌ कुछ विचित्र प्रकार के अनुभव 
होने लगे कि मन साधन में ही लग कर रह गया। उधर पिताजी शादी के 
लिए जोर डाल रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। 

अमितेष- इसमें समझ न आने वाली क्या बात है? शादी भी करो 
और साधन भी करो। जो संस्कार गृहस्थ में क्षीण होने होते हैं, वे साधन 
में भी नहीं हो पाते। कोई अपवाद ऐसा हो जिसने पूर्व जन्मों में गृहस्थ 
जीवन भोगकर, संस्कार क्षीण कर लिए हों तो अलग बात है, अन्यथा 
गृहस्थ साधक के लिए आवश्यक है। 

अनुपम- यह तुम कह रहे हो? 

अमितेष- मैं सोचता हूँ कि में ही कह रहा हूँ। जो सत्संग में सुना 
है, वह बता रहा हूँ। गृहस्थ साधन में कोई विघ्न नहीं। गृहस्थ में तपस्या 
से जो निखार आता है, वह जगत्‌ के त्याग में नहीं 

“साधक का आधा काम तो गृहस्थ की मार खाते-खाते ही हो जाता 
है। याद रखो, गृहस्थ आश्रम भी तप-प्रधान ही है, भोग प्रधान नहीं। जो 
गृहस्थ भोग प्रधान होता है, वह गृहस्थ ही नहीं, गृहस्थ के नाम पर शक्ति 
तथा समय को व्यर्थ नष्ट करना है। आजकल गूहस्थ के रति लोगों की 
अवश्य भोग की धारणा बन गई है, किन्तु साधक का गृहस्थ जीवन 
संसारियों के गृहस्थ जीवन से भिन्न होता है।” : 
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अनुपम ध्यानपूर्वक अमितेष की बातें सुनता रहा। फिर कहने लगा, 
“अच्छा! तो मुझे जाने की आज्ञा दो। घर में आरती का समय हो रहा है।”” 
विदा लेकर अनुपम चला गया। ह 

आरती तथा भोजनादि से निवृत्त हो जब अनुपम अपने पिताजी के 
पास बेठा, तो कहने लगा- 

अनुपम- मेरे आफिस के लोगों को शक्ति की जाग्रति तथा अन्तर 
में होने वाले अनुभवों की तो कोई जानकारी नहीं है, किन्तु इतना उन्हें 
अवश्य पता लग गया है कि मैं कुछ साधन करता हूँ। 

पिताजी- यह उनको केसे पता लगा? 

अनुपम- कुछ मेरे स्वभाव एवं व्यवहार में परिवर्तन के कारण, 
तथा कुछ मेरी बातों से। 

पिताजी- यह तुमने ठीक नहीं किया। अपनी साधना को सदैव 
छुपा कर रखना चाहिए। जन-साधारण में बात-बात में अध्यात्म को 
उछालते रहना, अनावश्यक है। आगे से सँभल कर रहना। 

“उतना ही बोलो, जितना आवश्यक हो। यदि शक्ति की क्रिया पर 
नियंत्रण नहीं हो तो बोलने, देखने तथा छूने पर भी संक्रमण हो सकता है। 
फिर अध्यात्म ढिंढोरा पीटने का विषय नहीं। प्रभु का प्रेम तथा अन्तर 
शक्ति की क्रियाएँ, जितनी अपने अन्तर में गुप्त रखोगे, उतनी बढ़ेगी 
उनका प्रचार करोगे तो प्रेम में कमी आती जाएगी, तथा क्रियाएँ बंद हो 
जाने की संभावना होगी।” 

` अनुपम को अपनी भूल का आभास हो रहा था। उसके अन्तर में 
ऐसे भाव उठ रहे थे, 'पिताजी ने मुझे पहले ही सावधान कर दिया था, 
किन्तु मैं ही असावधान हो गया। अब सारे आफिस में मेरे साधन की बात 
फैल चुकी है, किन्तु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब भविष्य में संभलकर 
रहना होगा।” 

अनुपम- किन्तु विशेष परिस्थितियों में क्या साधन-विषय में चर्चा 
को छूट हो सकती है? 

पिताजी- या तो अपने गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए 
बात को जा सकती है, या कोई ऐसा साधक हो, जिसे अपने आपसे 
अधिक उन्नत समझा जाए, से भी, कोई बात समझने के लिए चर्चा की 
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जा सकती है, अथवा साधक वर्ग में, आध्यात्मिक चर्चाओं में, प्रसंग- 
वशात्‌ बात हो सकती है। ध्यान रहे कि अध्यात्म में अभिमान प्रदर्शन के 
लिए कोई स्थान नहीं। इधर-उधर अनावश्यक बात करते फिरने से 
अनुभव होने बंद हो सकते हैं। 

अनुपम- पिताजी! मन उपद्रवी तो है ही। पता नहीं लगता, कब. 
चोर की भाँति आँख बचा कर, जगत्‌ की ओर खिसक जाता है। अब 
देखिए! मुझे ध्यान ही नहीं रहा तथा में अनावश्यक बोलता चला गया। 
साधक कितनी भी सावधानी बरते, कभी न कभी मन के हाथों धोखा खा 
जाता है। 

पिताजी- जिस प्रकार किसी पशु को रस्सी से बाँधकर रखा जाता 
है; जितनी रस्सी ढीली करते जाओ, उतना ही पशु दूर तक, इधर-उधर 
घूमता रहता है। मन भी शक्ति (प्राण) रूपी रस्सी से बँधा है। जितनी यह 
रस्सी ढीली होती जायेगी, उतना ही मन जगत्‌ में, अधिक से अधिक 
चंचल होता जायेगा। पठन-पाठन, पूजा-पाठ या जप-तप कुछ भी करो, 
किन्तु मन वश में तभी आएगा, जब प्राण रूपी रस्सी में कसाव आएगा। 

अनुपम- यह कसाव कैसे आएगा? 

'पिताजी- शक्ति की अन्तर्मुखी जाग्रति एवं क्रियाशीलता ही उसका 
उपाय हे। जैसे-जैसे क्रियाएँ होती जाएँगी, संस्कार क्षीण होते जाएंगे, प्राण 
सिकुड़ता जाएगा, रस्सी में कसाव आता जाएगा तथा मन चंचलता 
त्यागकर अन्तर्मुखी होता जायेगा। यह जाग्रति गुरुकृपा से प्राप्त हो, 
अथवा किसी साधना-विशेष के अभ्यास से, किन्तु है यह आवश्यकी 

अनृपम- ऐसा कहा जाता है कि सब अपनी -अपनी साधन- 
प्रणाली को ही सर्वश्रेष्ठ बतलाते हैं। यदि कोई यह शंका करे कि आप 
घूम-फिर कर शक्ति जाग्रति पर ही आ जाते हैं तथा उसे ही एकमात्र 
उपाय बतलाते हैं, तो उसका क्या उत्तर है? 

'पित्ताजी- शक्ति जाग्रति कोई साधना-विशेष नहीं, वरन्‌ शक्ति की 
एक अवस्था है जो किसी भी साधना की दीर्घकालीन, निरन्तर तथा 
श्रद्धापूर्वक साधना अथवा गुरु-कृपां से प्राप्त की जा सकती हे। हम किसी 
साधना-प्रणाली को छोटा या बड़ा नहीं कह रहे। सभी प्रणालियाँ एक ही 
ईश्वर का गुणगान हैं तथा ईश्वर की प्राप्ति का प्रयतन स्वरूप हैं, किन्तु 
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साधनाएँ-उपासनाएँ शक्ति की जाग्रति से पूर्व की अवस्था में ही संभव हैं। 
सभी साधनाओं का एक ही उद्देश्य हे, शक्ति की जाग्रति। कोई जप-कीर्तन 
करे अथवा स्वाध्याय या चिन्तन मनन। हठयोग का आश्रय ले या पूजा- 
पाठ में रुचि ले, यह साधक की चित्त स्थिति, मान्यता तथा श्रद्धा पर 
आधारित है, किन्तु एक बात स्पष्ट है कि जाग्रति से पूर्व , सभी साधनाओं 
में कर्त्तापा का अभिमान रहता है। जाग्रति के पश्चात्‌ उसी प्रकार सभी 
साधनाएँ, अन्तर में घटित होने वाली स्वयं सिद्ध साधना में मिल जाती हैं 
जिस प्रकार कई नदी-नाले गंगा जी में मिलकर गंगा रूप हो जाते हैं। उसी 
तरह सारी साधनाएँ भी अपना रूप खोकर, क्रिया रूपं में प्रकट होने 
लगती हैं। जिन साधनाओं का अभ्यास साधक नहीं कर रहा होता, वे भी 
घटित होने लगती हैं। इसीलिए इसे महायोग कहा जाता है। 

“वासनाएँ तथा मनोविकार जीव के मन को जगत्‌ में चंचल किए 
रहते हैं। कभी एक वासना उभर आती है, तो कभी कोई विकार उठ खड़ा | 
होता है। जीव वासनाओं तथा विकारों की कठपुतली बनकर रह गया है। 
शक्ति के जाग्रत होने पर मन भी अन्तर्मुखी होने लगता है। वासनाएँ तथा 
विकार नाश होने लगते हैं। यह बात निश्चित है कि जब तक मन की 
अन्तर्मुखी स्थिति नहीं होती, वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। आत्म-ज्ञान 
लाभ जीव की मुक्ति के लिए अनिवार्य है। 

“गीता में भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति के सब कर्म, योग के 
द्वारा नष्ट हो गए हैं तथा जिसके सभी संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए 
हैं, आत्म-ज्ञान संपन्न उस व्यक्ति को कर्म बंधन नहीं हो सकता। यहाँ ज्ञान 
का अर्थ पुस्तकीय ज्ञान नहीं, वरन्‌ अन्तर से उद्भूत ज्ञान है। जो जाग्रत 
शक्ति की क्रियाओं से अन्तर से, अन्तर में उदय होता है। जाग्रत शक्ति 
ही अन्तर्यात्रा करती हुई आत्मा में विलीन हो सकती है। 

"सृष्टि प्रकट होती है, विलीन हो जाती है। इस प्रकार सृष्टि का, 
उत्पत्ति, प्रलय क्रम चलता रहता है। जीव बारम्बार जन्म ग्रहण करता है, 
किन्तु कभी भी उसका ईश्वर से मिलन नहीं होता। जब प्रलय होती है तो 
जीव ईश्वर का सानिध्य तो प्राप्त करता है, किन्तु प्रसुप्त तथा आज्ञान की 
अवस्था में ही। वैसे भी जीव हर समय ईश्वर की गोद में ही निवास करता 
है। उसके अंदर-बाहर ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, किन्तु अज्ञान से अंधा जीव 
उसे देख नहीं पाता। शक्ति जाग्रत होकर, इस अंधेपन को दूर करती है। 
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“यह शरीर यदि दुखों का घर हे, व्याधियों का भण्डार है, तो यही 
शरीर साधन-धाम भी है, ज्ञान मंदिर है। यदि ईश्वर को देखने तथा अनुभव 
करने को जिज्ञासा हो, तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, ईश्वर जीव 
के शरीर में ही वास करता है। अन्तर से माया का आवरण हरते ही, ईश्वर 
जीव के अन्तर में प्रत्यक्ष हो जाता है। भटक-भटक कर श्रम तथा समय 
नष्ट करने से क्या लाभ? यदि श्रम तथा समय लगाना ही है, तो अन्तर 
से माया के आवरण को हराने में लगाओ। जब तक अन्तर में ईश्वर का 
प्रत्यक्षीकरण नहीं हो जाता, बाहर कहीं भी वह मिलने वाला नहीं है। 
“जिन्होंने भौतिक शरीर तथा जगत्‌ से ऊपर उठकर, परमार्थ की 
ऊँचाइयों को स्पर्श किया है, उनका यह अनुभव है, कि जीव अनन्त सत्ता 
का निर्विवाद स्वामी है। उसमें शक्ति तथा ज्ञान के अखण्ड भण्डार भरे 
हैं। उसमें कुछ भी करं सकने की सामर्थ्य है, किन्तु अज्ञान ने उसे अनजान 
बनाकर भटका दिया है। वह तीनों लोगों का स्वामी होकर भी, रास्ते का 
भिखारी बन गया है। माया ने उसे कहीं का नहीं रखा। माया कभी कर्त्तव्य 
के नाम पर, तो कभी धर्म, वासनापूर्ति अथवा दिलबहलावे के नाम पर, 
जीव को भरमाती-घुमाती रहती है। कभी दो घड़ी, ईश्वर का ध्यान करने 
के लिए बैठता भी है, तो विचारों का अंधड़ चलने लगता है। वह ध्यान 
में बैठा हुआ भी, जगत्‌ में ही भ्रमणशील बना रहता है, किन्तु यह शरीर 
ही तीर्थ रूप भी है, जिसमें सभी तीर्थो का वास है। केवल अपनी इन्द्रियों, 
मन तथा इनके आधार पर कार्यशील शक्ति को अन्तर की ओर घुमाने 
की आवश्यकता है। वैसे सृष्टि की तुलना में यह शरीर एक कण के समान 
भी नहीं, किन्तु इसमें परमाणु से लेकर ईश्वर तक का ज्ञान समाया है।” 
अनुपम एकाग्रचित्त होकर, पिताजी की सारी बातें सुन रहा था। 
उपर्युक्त सारा ज्ञान एक तीर की भाँति उसके हृदय में घुसता जा रहा था। 
उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था, जैसे अन्तर से भी तथा बाहर से भी, ज्ञान को 
बाढ़ बढ़ी आ रही है। उसके हृदय को ज्ञान की तीव्र बाढ़ को सहन करना 
कठिन हो रहा था। उसे एक नशा सा चढ़ने लगा, मन अन्तर की ओर 
खिंचने लगा तथा शक्ति की क्रियाओं का तीव्र वेग अनुभव होने लगा, 
अत: वह उठकर साधना कक्ष में चला गया। कोई दो घंटे तक उसे क्रिया 
का वेग बना रहा। 


(२१३) 


सोपान 

उधर असीम एक दिन गुरुदेव के आश्रम में जाकर दर्शन कर 
आया था। गुरुदेव के साथ सत्संग करके उसे काफो अच्छा लगा तथा 
उसको कुछ ऐसा लगा कि यदि उसके घर के लोग आकर गुरुदेव के 
दर्शन करें, तो संभवत: उसकी संमस्या का समाधान हो जाएगा। उसने 
एक दिन अपने पिताजी से इस विषय में चर्चा की तथा किसी तरह गुरुदेव 
के पास जाने के लिये राजी कर लिया। 

फिर एक दिन ऐसा अवसर भी आया, जब वह अपने पिताजी तथा 
अन्य घरवालों के साथ गुरुदेव के समक्ष बैठा था। जब गुरुदेव ने पूछा कि 
केसे आना हुआ, तो असीम के पिताजी ने कहा, असीम हमारा बेटा है। 
नवयुवक है। अभी उसकी शादी भी नहीं हुई, किन्तु अभी से पूजा-पाठ 
तथा आध्यात्मिक ग्रन्थों के अवलोकन की ओर इसकी रुचि है। हमें डर 
लगता है कि कहीं घर छोड़कर बाबाजी न बन जाय। पूजा-पाठ करने के 
लिए जीवन पड़ा है। यह तो बुढ़ापे के काम हैं। अब आप ही इसे कुछ 
समझाइए। हमारी बात तो यह मानता नहीं।'” 

गुरुदेव असीम के पिताजी की बात सुनकर जोर से हँसे। फिर 
असीम से पूछा, “क्या तुम्हारा घर छोड़कर बाबाजी बनने का विचार 
ह 

असीम- मेरी रुचि साधना करने में है, बाबाजी बनने में नहीं। मुझे 
अध्यात्म उन्नति के कर्म के महत्त्व का ज्ञान है। मुझे यह भी पता है कि 
बाबाजी बना नहीं जाता, वह स्थिति स्वयं आती है। यदि वह स्थिति ईश्वर 
कृपा से आ जाय तो मनुष्य घर में रहते हुए ही बाबाजी के समान है। 

गुरुदेव- फिर तुम्हारे घर वाले भयभीत क्यों हैं? 

हे (कुछ रुककर) मेरे विचार में इसका कारण मेरे प्रति 
इनका मोह है। ये सोचते हैं कि इनका एक ही बेटा है, यदि वह भी 
बाबाजी बन गया तो बुढ़ापे में इन्हें सहारा कौन देगा? किन्तु इनका भय 
हो हैं। मैं जीवन भर इनकी सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ। यह मेरा सौभाग्य 

गुरुदेव- क्या तुम शादी करने के लिए तैयार हो? 

FR मुझे कोई आपत्ति नहीं, किन्तु मेरी भावी पत्नी आध्यात्मिक 
विचारों को होनी चाहिये, ताकि हम दोनों साधन भी कर सकें तथा माता- 
पिता को सेवा भी कर सकें। 
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गुरुदेव- ये सब बातें क्या तुमने अपने पिताजी से कही हैं? 


असीम- मैंने कई बार पिताजी को यह सब कहने का प्रयत्न 
किया, किन्तु उनका मोह उन्हें कुछ समझने नहीं देता। 

गुरुदेब- (असीम के घर वालों की ओर देखकर) अब आप लोगों 
को कुछ कहना हे क्या? 

सब लोग सिर नीचा किए बैठे रहे। 

गुरुदेव- आपका यह विचार गलत है कि आध्यात्मिक साधनाएं 
बुढ़ापे का काम है। जिसने युवावस्था में साधना नहीं की, वह वृद्धावस्था 
में भी नहीं कर सकता है। इसका कोई अपवाद हो तो दूसरी बात है, 
अन्यथा नियम यही है। आप लोग भी अभी तक कोई साधना या पूजा- 
पाठ नहीं करते तो अब आरंभ कर देना चाहिए। वैसे भी अब आप | 
वृद्धावस्था के द्वार पर खड़े हैं। अब तो आपको चेत जाना चाहिए। 

“असीम के विषय में आपकी चिन्ता व्यर्थ है। न वह घर छोड़कर 
कहीं जाने वाला है, न ही बाबाजी बनने वाला है। उसकी बातों से ऐसा 
लगता है कि वह साधना तथा व्यवहार के मर्म को समझता है। अध्यात्म 
के लिए कर्म के महत्त्व से अवगत है। यही अध्यात्म का राजमार्ग है। हमें 
असीम के विचार जानकर संतोष हुआ।'' 

असीम के सब घरवाले मौन साधे, स्तन्ध थे। तब असीम के 
पिताजी ने कहा कि महाराज! आप इसे कहें कि शादी कर ले। 

गुरुदेव- में उसे क्या कहूँ जब वह स्वयं कह रहा है कि उसे शादी 
करने में कोई आपत्ति नहीं! 

असीम के पिताजी- महाराज जी! हमने आकर आपको कष्ट 
दिया, उसके लिए क्षमा करें। आपने हमें जो अमूल्य उपदेश दिया है, हम 
उस का अवश्य पालन करेंगे। हमें अध्यात्म के विषय में कोई भी 
जानकारी नहीं है, उसके लिए हमें असीम से पूछना पड़ेगा 

गुरुदेब- यदि आप वास्तव में ही गंभीरतापूर्वक कुछ करना चाहते 
हैं तो आप यहाँ आ, मेरी राय भी ले सकते हैं। कोई भी साधु किसी भी 
जिज्ञासु के लिए अपना द्वार संदैव खुला रखता है। 

असीम- मैं कुछ जप करता हूँ, भजन गाता हूं तथा अध्यात्म 
विषयक साहित्य पढ़ता हूँ। मुझे और क्या करना चाहिए? 
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| गुरुदेव- अभी तुम जो भी कर रहे हो, तुम्हारे लिए वह ठीक है। 
` भविष्य में यदि कभी अवसर आया, तो देखा जायेगा। 
सब लोग प्रणाम करके, उठकर चल दिए। 
दूसरे दिन आफिस में असीम अनुपम से मिला। 
असीम- तुम्हारा अत्यन्त आभारी हूँ कि तुमने मेरी समस्या सुलझाने 
में मेरा मार्गदर्शन किया। गुरुदेव के पास जाकर, सब ठीक हो गया। 
अनुपम- चलो अच्छा है। अब आनन्द से साधना करो। 


अनुपम माता-पिता के साथ जाकर लड़की देख आया था। उसने 
माता-पिता की पसन्द को ही स्वीकृति दे दी। एक महीने के अन्दर उसकी 
शादी भी हो गई। 
शादी के उपरान्त अनुपम के जीवन में बड़ा भारी बदलाव आ गया 
था। एकाएक उसमें प्रसुप्त वासना जाग उठी थी। आफिस का समय 
छोड़कर उसकी अधिकांश गतिविधियाँ पत्नी के साथ ही रहती थीं। 
आफिस में भी अपनी पली के विषय में ही विचार करता रहता था, 
जिससे उसको कार्यकुशलता भी प्रभावित होने लगी थी। कभी पली को 
घुमाने ले जाता, कभी खरीददारी करने, कभी सिनेमा देखने। उसका 
साधना कक्ष में बैठना भी कम हो गया था। कभी जाता भी, तो वहाँ भी 
उसे पत्नी के विचार ही घेरे रहते थे। क्रिया-शक्ति ने जैसे अपने काम को 
विराम दे दिया था। 
अनुपम के पिताजी, उसमें यह परिवर्तन चुपचाप देखते रहे। पहले 
तो उन्होने सोचा कि अभी नया-नया जोश है कुछ दिनों में शान्त हो 
` जायेगा, किन्तु जब काफी दिन निकल गए तथा अनुपम की साधन के 
प्रति उपेक्षा बढ़ती रही, तो उन्हें चिन्ता होने लगी। वे विचार करने लगे, 
कही यह कुपथगामी न हो जाय? मनुष्य एक बार पटड़ी से उतर जाय, 
तो बड़ी कठिनाई से सद्मार्ग पर आ पाता है। इसके इन्हीं प्रसुप्त संस्कारों 
के कारण इसको शादी करना उचित था, किन्तु यह तो नए संस्कार संचय 
करने में जुट गया है।' वे अनुपम से बात करने के लिए किसी उपयुक्त 
अवसर को प्रतीक्षा करने लगे। 
अनुपम ही एक दिन जैसे नींद से जाग उठा हो। उसे ऐसा लगने 
लगा, जैसे सीधा-चलते-चलते वह उल्टा चलने लग गया था। इतने दिनों 
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तक उसे होश भी नहीं रहा कि वह उल्टा चल रहा है। कहाँ तो साधन का 
विषय-विहीन आनन्द और कहाँ यह केवल आभासित सुख। उसने देखा 
कि वह विषयों को दलदल में धेसता चला जा रहा है। अध्यात्म रूपी 
सुन्दर पक्षी जैसे उसके हाथ से उड़ चुका है। उसे अपने आप पर ग्लानि 
होने लगी। अपराध-भांवना से उसका मन लज्जित हो उठा। उसके मन में 
आया कि अभी जा कर अपनी पत्नी को घर से निकाल दे। उसी के 
कारण उसकी यह दुर्दशा हुई है, किन्तु फिर उसने अपने आपको सँभाल 
लिया, कि इसमें पली का क्या दोष है! मन अपना मलिन हें, संस्कार 
अपने आशुद्ध हैं, परन्तु क्रोध पली पर निकल रहा है। उसके मन में आया 
कि अपने अन्तर को निकाल कर बाहर फेंक दे, किज्ञु यह संभव नहीं 
था। 

शाम को पिताजी से मिला तो उसने बात आरंभ की। 

अनुपम- पिताजी! मुझे अपराध-बोध हो रहा है। इसीलिए में शादी . 
करने से इन्कार कर रहा था। अब मेरा साधन-अध्यात्म सब छूट गया ह। 
समझ नहीं आ रहा कि अपने आपको दोष दूँ. या अपनी पली को? 

पिताजी- दोष शत्‌ प्रति शत्‌ तुम्हारा है। तुम ही अपने आपको जहीं 
सँभाल पाए। गुरुदेव को तुम्हारी आध्यात्मिकता के पीछे छिपे वासनामय 
संस्कार दिखाई दे रहे थे। अभी भी वे संस्कार पूरी तरह निर्मूल नहीं हो 
गए। वे कभी भी फिर बवण्डर खड़ा कर सकते हैं। तुम्हारी भूल यह है 
कि संयत गृहस्थ जीवन बिताने के स्थान पर, एक ही ओर लुढ़क गए तथा 
साधना-कक्ष को एकदम विस्मृत कर बैठे, किन्तु फिर भी समय है 
तुम्हारी नींद टूट गई है। अभी तुम अपना स्थान छोड़ कर बहुत दूर नहीं 
गए हो। लौट कर अपने मार्ग पर आ सकते हो, किन्तु रूठी क्रिया शक्ति 
को मनाने में तुम्हें कुछ दिन लगेंगे 

अनुपम- मैं बहुत लज्जित हूँ तथा आप से क्षमाग्रार्थी ह। मेरी पल्ली 
ने दो-तीन बार मुझे साधन की याद भी दिलवाई, किन्तु मैं ही अंधा बना 
रहा। वास्तव में उस बेचारी का कोई दोष नहीं। 

पिताजी- तुम को चाहिए था कि तुम्हारे साथ, अपनी पली को भी 
साधन के लिए प्रेरित करते, किन्तु तुम तो स्वयं ही पथ से कुपथ पर हो 
लिए। गुरुदेव के शब्द याद करो कि तुम दोनों को एंक साथ दीक्षा देंगे, 
किन्तु तुम तो अपनी दीक्षा भी निरस्त करने में लगे हो। चलो! जो हुआ 
सो हुआ, अभी भी सँभल जाओ तो कुछ नहीं बिगड़ा। 

(२१७) 


सोपान 

अनुपम ने पिताजी के पाँव पकड़ लिए तथा रोने लगा। पिताजी ने 
उसे थपकी देकर उठाया तथा उसी समय से उसे नियमित साधन में बैठने 
के लिए कहा, बोले, “जितनी जल्दी हो सके साधन को ठीक कर लो।” 

अनुपम- हाँ, गुरुदेव ने कहा था कि तुम्हारी शादी के पश्चात्‌ दोनों 
को एक साथ दीक्षा देंगे, किन्तु हम दोनों एक साथ अभी तक प्रणाम 
करने भी नहीं गए। 

पिताजी- मुझे विचार तो कई बार आया कि तुम्हें कहूँ, कि दोनों 
जाकर, गुरुदेव को प्रणाम कर आओ, किन्तु जब मैने तुम्हारा मनोप्रवाह 
देखा, तो शान्त हो गया। मैं सोचता हूँ कि अभी तुम लोगों का जाना उचित 
नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारी चित्त स्थिति इस योग्य नहीं। 

अनुपम- दीक्षा की बात नहीं करेंगे, दर्शन करके चले आएंगे। 

पिताजी- अच्छी बात है। 

दूसरे दिन अनुपम सपलीक गुरुदेव के दर्शन के लिए आश्रम में 
गया। दोनों जने प्रणाम तथा भेंट के पश्चात्‌, वहाँ बिछी चटाई पर बैठ गए। 
अनुपम ने अपनी पत्नी सुनयना का परिचय दिया। 

गुरुदेव- हाँ, सुना तो था कि तुम्हारी शादी हो गई। भगवान तुम्हें 
सुखी जीवन प्रदान करें। शादी के आवेश में कहीं, साधन के प्रति उदासीन 
नहीं हो जाना। धर्मपरायण-सेवापरायण जीवन व्यतीत करना। मुझे स्मरण 
है, मैंने कहा था कि तुम्हारी शादी के बाद दोनों को एक साथ दीक्षा देंगे, 
किन्तु इस समय तो तुम भी कुछ लड़खड़ाए से दिख रहे हो एवं तुम्हारी 
पत्नी को भी अभी तैयारी की आवश्यकता है इसलिए अभी देर है। 

अनुपम को अभी अधिक आशा थी भी नहीं, इसलिए इस बात से 
उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, किन्तु मन ही मन, लज्जा का अनुभव अवश्य 
हुआ। 

दोनों प्रणाम करके विदा हुए। 

अनुपम- गुरुदेव काफी नाराज़ हैं। 

सुनयना- इसका कारण साधन के प्रति आपकी उदासीनता है। 
साधन के प्रति थोड़ा लक्ष्य रखेंगे, तो सब ठीक हो जायेगा। माता-पिता 
तथा गुरु की नाराजगी भी साधक के हित में होती है। गृहस्थ में रहकर भी 
आध्यात्मिक जीवन बिताया जा सकता है। हमारे पूर्वजों ने गृहस्थ की 
व्यवस्था अध्यात्म की दृष्टि से ही की थी। गृहस्थ जीवन में रहते भी कोई 
कम महापुरुष नहीं हुए। यदि आप साधन में तत्पर रहे तो मैं आपके साथ 
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पूरा सहयोग करूँगी, अध्यात्म-साधन में आपका साथ दूँगी, इससे 
अध्यात्म का वातावरण बन जायेगा। 
सुनयना कौ बातें सुनकर अनुपम आश्चर्यचकित रह गया। उसे 
आशा नहीं थी कि सुनयना इतने सुलझे हुए विचारों की महिला है। इसका 
सोचने का ढंग कितना परिष्कृत है! अनुपम ने कहा, “तुम मेरे साथ 
साधना में तो नहीं बैठ सकतीं, क्योंकि तुम्हारी अभी दीक्षा नहीं हुई है। तुम 
अलग से जप, पूजा-पाठ तथा भजन-कीर्तन कर सकती हो। यदि इतना 
भी हो जाय तो मुझे बहुत बल मिलेगा। 
सुनयना- में जो कुछ कर सकती हूँ, अवश्य करूगी। 
अनुपम- मेरा साधन अच्छा-भला चल रहा था। खूब अनुभव हो 
रहे थे। सारा गुड़-गोबर हो गया। तुम कुछ अध्ययन भी किया करो। 
पिताजी के पास बहुत पुस्तकें रखी हैं। 
इस प्रकार बातचीत करते-करते दोनों घर पहुँच गए। अनुपम ने 
स्वल्पाहार किया तथा साधना कक्ष में चला गया। 
क्रिया का कुछ भी वेग उसे अनुभव नहीं हुआ। उसने जप करना 
आरंभ कर दिया। उसी अवस्था में उसे कुछ झपकी लगी। वह बैठे-बैठे 
ही दीवार का सहारा लेकर सो गया। स्वप्न में क्या देखता है कि वह 
स्कूटर पर जा रहा है। स्कूटर पर उसका पूरा नियंत्रण स्थापित है। आगे 
चलकर आस-पास का दृश्य बहुत सुन्दर रमणीक है। सर्वत्र हरियाली 
पसरी है। भाँति-भाँति के फल तथा फूलों से लदे वृक्ष हैं। अनुपम मुग्ध 
होकर उस दृश्य को निहारने में तन्मय हो गया। स्कूटर पर से उसका 
नियंत्रण जाता रहा। वह एक पेड़ से जा टकराया और घायल हो कर गिर 
पड़ा। स्कूटर में भी कुछ खराबी आ गई। उसने काम करना बंद कर 
दिया। 
अनुपम हड़बड़ा कर उठ बैठा। सोचने लगा, “यह स्वप्न मेरी 
वर्तमान मानसिक स्थिति का कितना सजीव चित्रण था? मेरी साधना की 
गाड़ी कैसी अच्छी भाग रही थी, किन्तु मेरा लक्ष्य दाम्पत्य सुख की ओर 
आकर्षित हो गया। में भी साधन से गिर गया, साधन भी रुक गया। अब 
मेरे पास साधन रूपी कोई गाड़ी नहीं। धिक्कार है मुझ को। 
उसके मन में सहसा अमितेष का चित्र उभर आया। वह सोचने 
लगा, 'अमितेष कैसी विवेकपूर्ण बातें करता हैं! उसके विचार कैसे सुलझे 
हुए हैं! जैसे कोई अनुभवी वृद्ध-पुरुष हो, किन्तु अभी तक उसकी शक्ति 
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जाग्रत नहीं हुई, जबकि मैंने शक्ति कौ जाग्रति का अनुभव करके, उस 
अनुभव को गवाँ दिया। ऐसे में अमितेष मुझे कुछ प्रेरणा दे सकता है।' 
उसका मन हुआ कि अभी उड़कर अमितेष के पास पहुँच जाय, किन्तु वह 
तो शाम को पार्क में ही मिलेगा। वह अधीर मन से शाम होने की प्रतीक्षा 
करने लगा। 

अनुपम शाम को अमितेष तथा उन्मेष से पार्क में मिला। 

अमितेष- अरे अनुपम! तुम आज इधर कैसे रास्ता भूल गए? 

अनुपम- रास्ता नहीं भूला, तुम्हारे ही पास आया' हूँ। सही रास्ते के 
लिए, तुम से पूछने। 

अमितेष- साधन कैसा चल रहा हे? 

अनुपम- साधन चल तो बहुत अच्छा रहा था, किन्तु शादी के 
पश्चात्‌ सब गड़बड़ हो गया है। मैं साधन से एकदम उदासीन हो गया। मेरी 
सारी रुचि मेरी पली में ही केन्द्रित होकर रह गई। कितने ही दिनों के 
नपश्चात्‌ आज साधन में बैठा तो किसी भी प्रकार की क्रिया का कोई 
अनुभव नहीं। जप का प्रयत्न किया तो निद्रा लग गई। पिताजी ने भी खूब 
डाटा तथा गुरुदेव भी नाराज हैं। अब तुम्हीं बताओ। 

अमितेष- बस, इतनी सी बात पर मुंह लटकाए फिरते हो! आरे 
भई, सभी साधकों के साथ ऐसा ही होता है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं 
सब संस्कारों का खेल है। बुरे लोग भी कभी-कभी अच्छा काम कर जाते 
हैं तथा अच्छे लोगों को कई बार प्रारब्धवशात्‌ बुरे काम करते देखा जाता 
हैं! प्रारब्ध एवं संस्कार सब को नचाए फिरते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने तुम्हे 
शाती करने के लिए कहा था, अन्यथा क्या पता, तुम क्या-क्या करते 
फिरते। बड़े-बड़े योगियों तथा तपस्वियों से भी संस्कार एवं प्रारब्ध क्या- 
कया नहीं करवां लेते। संस्कार किसी को भी अभिमान के योग्य छोड़ते 
ही नहीं। आज एक गिरता है तो कल दूसरा गिर जाता हे। 

र “वासना के रूप में संस्कार प्रत्येक चित्त में अधिकार जमाए, बैठे 
` शुम सस्कार साधन के अनुकूल होते हैं, तो अशुभ संस्कारों के 
परिणाम को सहन करना तपस्या हे किन्तु प्रायः साधक इस वेग को 
सहन नहीं केर पाता तथा उसके प्रवाह में बह जाता है। तुम्हारे साथ भी 
यही हुआ है। वासना की आँधी आई, जिसमें तुम्हारे पाँव उखड़ गए। तुम 
अपना, मार्ग, अपना गंतव्य, अपना कर्त्तव्य, यहाँ तक कि अपने आपको 
भौ भूल गए। अब जब आँधी थम गई हे, तो तुम अपने आपको संभाल 

(२२०) 


सोपान 
रहे हो, अपने आपको पहचानने का प्रयत्न कर रहे हो। गंभीर साधक 


गिरने के उपरान्त उठ खड़ा होता है। प्राय: साधक गिरते-उठते ही आगे 
बढ़ता है। ऐसा तो संभवत: कोई ही साधक होगा जो कई बार गिरा न हों। 
साधन में उन्नति के लिए, गिर जाने पर, फिर से उठ खड़ा होना आवश्यक 
हे। 

“जब तुम घर के अन्दर चले जाओगे, तो तुम पर सूर्य का प्रकाश 
पड़ना बंद हो जायेगा। घर में ही बैठकर, रोते रहना उचित नहीं। घर से 
बाहर निकल आओगे तो फिर से सूर्य के प्रकाश का लाभ मिलने लगेगा। 
तुम साधन से उदासीन हो गए तो क्रिया बंद हो गई। फिर से उधर लक्ष्य 
दो, फिर से बेठने लगो, तो क्रिया रूपी वर्षा फिर से बरसने लगेगी। 

“इसके साथ ऐसा करना भी उपयुक्त रहेगा कि तुम अपनी पत्नी 
में भी अध्यात्म के प्रति रुचि जाग्रत करने का प्रयल करो। यदि गुरुदेव 
की कृपा हो जाय तो उसे भी दीक्षित करवा दो। दोनों जनों के पास एक 
ही प्रकार की साधना हो, तो दोनों को एक दूसरे का सहारा रहता है। तब 
तक चाहे क्रिया का अनुभव हो या नहीं, किन्तु नित्य प्रति साधन में बैठते 
रहो। क्रिया कहीं गई नहीं, तुम्हारे अन्तर में है, कभी भी प्रकट हो सकती 
है। 

अनुपम- तुम इतने ज्ञानी हो, बात को इतनी सूक्ष्मता से पकडते 
तथा समझाते हो, फिर गुरुदेव तुम्हें दीक्षा देने में देर क्यों कर रहे हैं? 

अमित्तेष- इस बात का गुरुदेव को ही पता होगा। मैंने तो अपने 
आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया है। यदि गुरुदेव दीक्षा देने 
में देर कर रहे हैं तो इसी में मेरी कुछ भलाई निहित होगी। इसका अवश्य 
कोई कारण होगा। गुरु की दृष्टि बड़ी दूर तक जाती है। अ 

अमितेष की बातों से अंनुपम को बड़ी सांत्वना मिली। घर लोटकर 
उसने हाथ-मुंह धोए, शुद्ध वस्र धारण किए तथा साधना कक्ष में चला 
गया। उसने जप आरंभ कर दिया। धीरे-धीरे उसने अनुभव किया कि 
उसका शरीर कुछ झूम रहा है। इससे उसने अपने आपको कुछ उत्साहित 
पाया। जप चलता रहा, शरीर झूमता रहा। इसी अवस्था में उसे कुछ तत्रा 
अनुभव हुई। बह दीवार का सहारा लेकर टिक गया 
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उसके सामने एक स्वप्न प्रकट हुआ। एक अत्यन्त रमणीक आश्रम 
उसके सामने था। आश्रम के बीचों बीच वहाँ के महाराज की कुटिया थी। 
एक ओर पहाड़ियाँ थी, जिनको काट-काट कर कुछ गुफाएँ बना दी गई 
थीं। इधर-उधर कुछ फूस की कुटियाएँ थीं, जिनमें आश्रमवासी साधक 
निवास करते थे। एक ओर दो पक्के कमरे बने थे, संभवत: वह रसोई घर 
था। आम, अमरूद, चीकू तथा नीम्बू के पेड़ थे। एक ओर फूलों की 
क्यारियाँ थीं। अनुपम, आश्रम के महाराज के पास एक बोरी बिछा कर 
बेठा था। ` 

अनुपम- मनुष्य का स्वरूप क्या है? 

महाराज- प्रत्येक मनुष्य के दो स्वरूप हें, आन्तरिक तथा बाह्य। 
आन्तरिक स्वरूप में प्रत्येक मनुष्य योगी है, जंबकि बाह्य स्वरूप संस्कारों 
के बदलाव के अनुरूप बदलता रहता है। 

अनुपम- क्या मनुष्य का स्वभाव भी उसका बाहरी स्वरूप है? 

महाराज- जो बदलता है वह सब बाहरी है। 

अनुपम- क्या स्वभाव को छोड़ा जा सकता है? : 

महाराज- जब कोई, एक स्वभाव को छोड़ता है, तभी तो नया 
स्वभाव स्थान बना पाता है। इस तरह जाने-अनजाने प्रत्येक व्यक्ति एक 
स्वभाव छोड़ता है तथा नया स्वभाव धारण करता है। यह क्रम चलता 
रहता है। 

अएुपम- क्या यह संभव नहीं है कि मनुष्य एक स्वभाव छोड़ दे 
तथा दूसरा नया स्वभाव ग्रहण न करे? 

महाराज- यह संभव तो है, किन्तु सबके लिए सुसाध्य नहीं। 
स्वभाव, चित्त की एक अवस्था विशेष है, जो वासना के अनुरूप बनती 
बिगड़ती है। वासना का उद्गम संस्कार है। जब तक चित्त में संस्कार 
विद्यमान हैं, तब तक कोई न कोई स्वभाव रहेगा ही। यदि कोई यह 
आकांक्षा करे कि उसे स्वभाव से मुक्ति मिल जाय, तो उसे सभी संस्कार 
क्षीण करके, चित्त को निर्मल बनाना होगा। बदलते स्वभाव की चित्त को 
अवस्था अस्वाभाविक है, किन्तु संसार को चित्त की स्वाभाविक अवस्था 
का आ नहीं हे, इसलिए वह अस्वाभाविक अवस्था को ही स्वाभाविक 
मानता है। 
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सोपान 
अनुपम का स्वप्न भंग हो गया। वह सोचने लगा कि स्वप्न संस्कारों 


के आधार पर आता हे, तो संस्कार स्मृति का भी आधार हैं। किसी जन्म 
में में ऐसे सुन्दर आश्रम पर गया था। जो उपदेश महाराज जी ने दिया है 
वह भी अवश्य सुना होगा। उसके संस्कार भी चित्त में अवश्य संचित हुए 
होंगे। फिर उस उपदेश को में भूल कैसे गया? क्या बात हो जाती है जो 
मनुष्य को ऐसी बातें विस्मृत हो जाती हैं? 

वह साधना कक्ष के बाहर आया। पिताजी बैठक में बैठे किसी ग्रन्थ 
का अवलोकन कर रहे थे। उसने अपना प्रश्‍न रखा। 

अनुपम- अभी मैंने एक स्वप्न देखा। में एक महात्मा जी के सुन्दर 
आश्रम में गया तथा उन्होंने मुझे कुछ उपदेश दिया। इसका अर्थ यह हुआ 
कि किसी न किसी जन्म में मैंने यह उपदेश अवश्य ग्रहण किया है। फिर 
मैं उस उपदेश को भूल कैसे गया? 

पिताजी- (चश्मा उतार कर रखते हुए) तुम उस उपदेश को भूले 
नहीं। उसकी स्मृति अभी तक तुम्हारे चित्त में सुरक्षित है, किन्तु तुमने कई 
अन्य प्रकार के संस्कार भी संचित कर लिए हैं, जिन्होंने उपदेश के 
संस्कारों को नीचे दबा दिया है, क्योंकि जो संस्कार बाद में संचित होते 
हैं, वे पूर्व के संस्कारों के ऊपर आ जाते हैं, जिससे तुम उन्हें भूल गए हो। 
स्वप्न संस्कारों को खोद-खोद कर बाहर निकालता है तथा भूली-बिसरी 
बातों को याद करवाने का प्रयल करता है। यदि कोई लाभ उठाना चाहे 
तो निद्राबस्था तथा स्वप्नावस्था दोनों की उपयोगिता है। निद्रावस्था, 
एकाग्रता तथा निर्विषयावस्था का मिला-जुला स्वरूप है, जिसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण नित्य प्रति जीव के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। स्वप्न, जीव का 
अतीत उसके सामने सजीववत्‌ प्रस्तुत कर, उसके कुछ मीख लेने र 
अवसर प्रदान करता है। आज तुम्हारा उपदेशात्मक अतीत, स्वप्न में 
प्रकट होकर उसका स्मरण करा गया। 

अनुपम- तो इस स्वप्न का क्या अर्थ है? ह 

पिताजी- मैं पहले भी तुम्हें यह बात समझा चुका हूँ कि जब चित्त 
सत्त्वगुण प्रधान अवस्था में होता है तभी सत्त्वगुणी संस्कारों को उभार 
कर, स्वप्न या ध्यान की अवस्था में प्रस्तुत करता है। मुझे यह ज्ञात नहीं 
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सापान 
हे कि तुम्हें महात्माजी ने क्या उपदेश दिया, किन्तु यदि अभी तुमने उस 
उपदेश को अपने जीवन में नहीं उतारा हो, तो उसके लिए प्रयत्न करना 
कर्त्तव्य है। स्वप्न ने तुम्हें स्मरण करा ही दिया है। 

अनुपम साधना कक्ष में लौट गया। उसके अन्तर में वही दृश्य तथा 
वही उपदेश घूम रहा था। “यदि कोई यह आकांक्षा करे कि स्वभाव से 
मुक्ति मिल जाय, तो उसे सभी संस्कार क्षीण करके, चित्त को निर्मल 
बनाना होगा” ये शब्द उसके कानों से बार-बार आकर टकराने लगे। 
महात्मा जी को आवाज उसके हृदय में भाले की तरह चुभ कर उसे 
घायल कर रही थी। इसी के लिए गुरुदेव ने उस पर कृपा की थी, किन्तु 
वह कृपा का समुचित लाभ उठा पाने से वंचित रह गया। इतना समय 
व्यर्थ निकल गया। वह पहले की अपेक्षा और भी अधिक नीचे खिसक 
गया था। उसका हृदय भर आया, आँखें गीली हो उठीं। वह मन ही मन 
गुरुदेव से प्रार्थना करने लगा- 

हे गुरुदेव! हे दीन-दुखियों के आश्रयदाता! हे करुणा सागर! मैं 
अज्ञानी जीव हूँ। भूल जाना मनुष्य ने अपना स्वभाव बना लिया हे। में भी 
आपको कृपा की ओर से उदासीन होकर आपको भूल गया था। यह भी 
आपकी ही कृपा है कि आपकी महिमा तथा अनुग्रह, मेरे हृदय में फिर से 
प्रस्फुटित हो उठे। आप दया के भण्डार हैं तथा मैं आपके द्वार पर खड़ा, 
आपको कृपा का एक याचक हूँ। हे प्रभो! कृपा करो, कृपा करो।” 

अनुपम रोता जाता और प्रार्थना करता जाता था। उसका हृदय दैन्य 
भाव से तरंगित हो रहा था। नेत्रों से जल टप्‌-टप्‌ बरस रहा था। आँसुओं 
को उसी धारा के साथ उसके अन्तर्गुरु की कृपा-वर्षा भी होने लगी थी। 
उसका शरीर एकदम उछला और पछाड़ खाकर भूमि पर आ गिरा। उस 
पर भगवती क्रिया-शक्ति की पुन: अनुकम्पा प्रकट हो गई। उसके 
अस्कार-क्षय का मार्ग पुन: प्रशस्त हो गया। उसकी निराशा पुन: आशा में 
बदल गई। 

अनुपम में अब क्रियाएँ फिर से प्रकट होने लगीं थीं। उसका शरीर 
तीव्र गति से घूम रहा था। बीच-बीच में वह 'माँ-माँ' पुकार उठता था। 
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ह सोपान 
सुनयना ने बाहर से आवाजें सुनीं, तो उसने भी माँ का धन्यवाद 


किया। वह अनुपम के कुपथ पर चलने के लिए, अपने आपको कारण 
मान रही थी। 


उधर अमितेष के मन में ऊहा-पोह चल रहा था कि पता नहीं क्यों, 
गुरुदेव ने मेरी दीक्षा को लटका रखा हे। उसे चैन नहीं पड़ रहा था। वह 
अकेला ही गुरुदेव के आश्रम पर जा पहुँचा गुरुदेव ने कहा, “कैसे 
आए? 

अमितेष- (प्रणाम करके) आपके दर्शन के लिए। साथ में 
आपको दीक्षा के लिए स्मरण भी करवाना था। 

गुरुदेव- देखो अमितेष! हम कोई व्यापारी तो हैं नहीं, कि कोई 
ग्राहक आया तो खाली हाथ लोटने न पाए। न हमें यह भय है कि ग्राहक 
कहीं दूसरी दुकान पर न चला जाय। हम तो, हमारे पास आने वाले का 
मंगल किस में है, यह देखते हैं। हमें अपनी दुकान चलाने की चिन्ता नहीं, 
दूसरे के हित की चिन्ता है। किसको दीक्षा देना, किसको नहीं, किस को 
कब देना, इन सारी बातों का निर्णय दूसरों के हित को ध्यान में रखकर 
किया जाता है। तुम्हें अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हम नहीं चाहते कि 
तुम्हारी भी वैसी स्थिति हो जैसी अनुपम की हुई है। । 

अमितेष- अनुपम कल मुझे मिला था। उसको दोबारा क्रियाएँ 
आरंभ हो गईं हैं। 

गुरुदेव- मुझे पता है, किन्तु उसका कितना समय नष्ट हो 
गया। अपने पिताजी के कारण फिर भी वह जल्दी चेत गया, नहीं तो एक 
बार यदि कोई भटकता है, तो लम्बे समय के पश्चात्‌ बड़ी कठिनाई से मार्ग. 
पर आ पाता है। अब उसे आरंभ से चलना होगा। पिछले सारे किए, कराए 
पर पानी फिर गया। जब तुम्हारा समय आयेगा तो मैं स्वयं तुम्हें कह दूगा। 
तुम -यदा-कदा मिलते रहा करो। चिन्ता मत करो। भगवान सब अच्छा 
करेंगे। 

अमितेष अपना सा मुँह लेकर लौट आया। उसे समझ नहीं आ रही 
थी कि ऐसी क्‍या बात है जो गुरुदेव बार-बार मना कर देतें हैं। कुछ न॑: 
कुछ बात अवश्य है जो में नहीं. समझ पा रहा। 
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वह आश्रम से सीधा अनुपम के यहाँ गया। अनुपम अपने ध्यान में 
मग्न बेठा था कि सहसा सामने अमितेष को खड़ा देखकर चौंक उठा। 
अंमितेष- मैं गुरुदेव के पास गया था। उन्होंने फिर वही कहा कि 
अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 
` अनुपम- तुम तो मुझे धीरज धारण करने का उपदेश पिलाया 
करते थे, अब स्वयं धीरज धारण क्‍यों नहीं करते? मैंने तुम्हीं से सीखा है 
कि गुरु के साथ अधिक आग्रह करना उचित नहीं। जितना गुरु समझते है 
उतना हम-तुम नहीं। 
अमितेष- (कुछ झेंपते हुए से) अब मैं अनुभव करता हूँ कि 
दूसरों को उपदेश करना आसान है, किन्तु जब अपने सिर पर आ पड़ती 
है, तो उपदेश की कलई खुल: जाती है। तब अपनी चित्त-स्थिति का भान 
होता है। 
अनुपम- अब दो ही बातें हो सकती हैं। या तो धीरज धारण करो 
अथवा गुरुदेव से आशा छोड़ दो। 
अमितेष- धीरज ही धारण करना पड़ेगा। 
अमितेष के जाने के पश्चात्‌ अनुपम साधना-कक्ष में चला गया। 
आज उसे पहले की अपेक्षा भिन्न प्रकार की क्रियाएँ हो रही थीं, जिनमें 
भक्ति पक्ष का प्राधान्य था। उसे पहले तो अन्तर कीर्तन करते हुए नारद 
जी के दर्शन हुए, फिर किसी मंदिर में, घुंघरू बाँधे, हाथों में एक तारा तथा 
खड़ताल लिए हुए मीरा दिखाई दी। मीरा के हृदय के भाव श्रोताओं को 
मुग्ध किए थे। कई भक्तों के नेत्र अश्रुपूरित दिखाई दे रहे थे। अनुपम का 
हृदय भी भक्ति रस से आप्लावित हो गया। उसकी आँखों से भी आँसुओं 
की झड़ी बह निकली। वह प्रभु के वियोग में सिसकियाँ भरने लगा। थोड़ी . 
देर में विरह के स्थान पर मधुर रस प्रकट होने लगा। वह खड़े होकर तथा 
ताली बजा-बजा कर नृत्य करते हुए कीर्तन करने लगा। 
भक्ति-प्रवाह बह रहा था। नारद जी पुन: प्रकट होकर उसे भवित 
का मर्म समझाने लगे, “वास्तविक भक्ति का स्थान कहीं बाहर नहीं होता, 
अन्तर में होता है। न ही भक्ति कहीं बाहर से आती है, अन्तर से ही उदय 
होती है। मीरा को लोग बाहर नाचते-गाते देखते हैं, किन्तु उसका असली | 
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सोपान 
नृत्य-गायन मन मंदिर में होता था। उसके मन का एक तारा तरंगित हो 


उठता था, प्रेम रूपी घुँघरू छनछनाने लगते, हृदय से काव्य रूपी गंगा बह 
निकलती थी। वास्तव में मीरा न नाचती थी न गाती थी। उसके शरीर के 
माध्यम से कृष्ण ही नाचते-गाते थे। मीरा तो प्रेम दीवानी थी। भावमय 
काव्य अन्तर से प्रस्फुटित होता था। कभी वह अपने आपको कृष्ण के 
संग नृत्य करती हुई पाती थी। कृष्ण भी कृष्ण तथा मीरा भी कृष्ण। उसका 
पृथक व्यक्तित्व समाप्त हो गया था। 

“जब भक्त, प्रभु से पृथक अपने व्यक्ति-अस्तित्त को भूल कर 
प्रभुमय हो. जाता हे, तो यही परम-प्रेम-रूप भक्ति की पराकाष्ठा होती है। 
इस स्थिति को प्राप्त कराने के लिए प्रभु, अपनी शक्ति के द्वारा भक्त में, 
रुदन, कंपन, स्वेदन (पसीना) नृत्य-गायन आदि क्रियाएँ प्रकट करते हैं। 
ये सभी. भक्ति-प्राप्ति के पूर्व-लक्षण हैं। इसके लिए सर्वप्रथम भक्त के 
अन्तर में प्रभु अपनी शक्ति, जिसे भक्ति-मार्गी आह्वादिनी शक्ति कहते 
हैं, का अनुभव कराते हैं।” 

अनुपम- भक्ति, ज्ञान तथा योग में क्या अन्तर है? 

नारद जी- कोई अन्तर नहीं। जिनके मन में अन्तर होता है, उन्हें ही 
भक्ति, ज्ञान तथा योग में अन्तर दिखाई देता है। जिसे यथार्थ ज्ञान कहा 
जाता है तथा जो अन्तर में ही प्रकट होकर भक्त की स्थिति सभी सीमाओं 
से अतीत कर देने का कारण है, भक्ति का ही फल है। इसे इस तरह भी 

कहा जा सकता है कि ज्ञान भी भक्ति का ही एक स्तर है। ज्ञान हो जाने 
पर भक्त का ईश्वर से योग होता है। इसलिए भक्ति, ज्ञान तथा योग . 
उत्तरोत्तर क्रम से एक ही साधन-क्रम है। यंदि इन तीनों को एक-दूसरे से 
पृथक कर दिया जाय तो कुछ भी सिद्ध नहीं होता। | 
अनुपम- तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक साधता का स्तर 

बाहर है तभी तक भक्ति, ज्ञान तथा योग में अन्तर है। जब ये अन्तर में हैः 
क्रिया रूप में प्रकट होने लगते हैं, तो कोई अन्तर नहीं रहता। 

नारद जी- हाँ, ऐसा ही है। भक्त के सामने इनके अन्तर का विवाद . 
रहता ही नहीं। क्रियाओं में भक्ति भाव भी बढ़ता जाता है, ज्ञान का भी 
विकास होता जाता है तथा योग भी सिद्ध होता चला जाता है। 

। (२२७) 
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अब अनुपम की क्रिया बदल गई थी। नारद जी जा चुके थे तथा 
कबीर साहब उसके समक्ष प्रत्यक्ष थे। अनुपम ने प्रणाम किया और पूछा- 

अनुपम- लोग आपको ज्ञान मार्गी कहते हैं। क्या आपका भक्ति से 
कोई संबंध नहीं है? 

कबीर साहब- जब तक कोई अपने आपको भक्त, ज्ञानी अथवा 
योगी समझता है, वह कुछ भी नहीं। जिसका आहम्‌ समाप्त हो गया है, 
वही भक्त, ज्ञानी अथवा योगी है। यदि तुम हृदय के भाव को भक्ति 
समझते हो, तो मेरा काव्य क्या भाव से अछूता है? मैं दिखावे की भक्ति 
के विरुद्ध हूँ। यदि भक्ति हृदय का विषय है तो वह जगत्‌ का नहीं हुआ। 

अनुपम- तो क्या आप हृदय प्रधान हैं? 

कबीर साहब- ईश्वर भाव में भी है, तथा भाव-अभाव से अतीत 
भी। हृदय, मन, बुद्धि तभी तक हैं, जब तक कोई जगत्‌ में है। जगत्‌ सामने 
से विलीन हो जाने पर मन, बुद्धि, हृदय सभी विलीन हो जाते हैं। मुझे नहीं 
पता कि मैं कौन-सा प्रधान हूँ। 

अनुपम- आप अध्यात्म को इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुँच गये? 

कबीर साहब- मैं कहीं नहीं पहुँचा। जहाँ मेरा साहब साथ लेकर, 
मुझे पहुँचाता गया, में पहुँचता गया। यह सारा खेल मेरे साहब का है। वैसे 
प्रत्येक जीव का अन्तरात्मा ऊँचे मुकाम पर ही है। ऊँचा-नीचा मुकाम 
सब जीव के भ्रम की बातें हैं। 

अनुपम- क्या आप साहब के साथ चलते रहे? 

कबीर साहब- नहीं, मुझे कुछ भी चलना नहीं पड़ा, क्योंकि साहब 
ने मुझे उठा रखा था। 

अनुपम- तो आपने साहब को पकड़ रखा होगा? 


कबीर साहब- साहब को पकड़ने का सामर्थ्य भला किसमें है? 
साहब ने मुझे उठा भी रखा था, पकड़ भी रखा था। 


अनुपम- ऐसा समर्पण ही तो भक्ति है! 

कबीर साहब- तुम इसे चाहे जो नाम दे सकते हो। 

अनुपम का ध्यान भंग हो गया। उस समय उसे घूर्णा की क्रिया 
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(शरीर का घूमना) हो रही थी। कोई आकर साधना-कक्ष में छोरा बल्ब : 
जला गया था। 


अब अनुपम का मन क्रियाओं को लक्षित करने के स्थान पर 
विचार-प्रवाह में उलझ गया। वह सोचने लगा कि क्या यही अन्तर का 
प्रस्फुटित ज्ञान है? कोई पुस्तक नहीं, कोई वक्ता नहीं। पता नहीं कौन 
अन्तर में विभिन्न रूप धारण कर, ज्ञान-वर्षा कर रहा है। सहसा उसे ऐसा 
अनुभव हुआ कि कोई कह रहा है कि बाहर के ज्ञान को अपेक्षा यह 
आन्तरिक ज्ञान है, किन्तु यथार्थ ज्ञान की अपेक्षा से यह भी बाह्य ज्ञान ही 
हे। यथार्थ ज्ञान के लिए मन, बुद्धि, हृदय किसी भी आधार की अपेक्षा नहीं 
होती। बुद्धि के आधार पर ज्ञान भी प्रतिबिम्बित ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान 
आत्मा में ही निहित है। उस ज्ञान की स्थिति में चित्त पूर्णतया निरुद्ध हो 
जाता है। भाव-अभाव सब विलीन हो जाते हैं। आन्तरिक ज्ञान {किसी भी 
साधन से प्रकट नहीं किया जा सकता। 

अनुपम को आश्चर्य हुआ कि अन्तर से यह किसने उत्तर दिया है? 
मैं न स्वप्न देख रहा था, न ही ध्यान में था। फिर यह आवाज़ कहाँ से 
आई? क्या भी यह भी शक्ति की कोई लीला है? पिताजी ने एक बार 
कहा था कि शक्ति कई प्रकार से अनुभव कराती है। तो क्या यह भी उन 
अनन्त प्रकारों में से एक प्रकार है? 

अब फिर से अनुपम जप में प्रवृत्त हो गया था। उसका जप उसके 
साँस के साथ चलने लगा। फिर साँस लम्बे होना आरंभ हो गए। उसने 
अनुभव किया कि उसके साँस अन्दर जाकर, आ्राण वा को दबा रहे हैं। 
इस दबाव के कारण उसे विचित्र प्रकार का आनन्द अनुभव हो रहा था। 
उसके मन में हुआ कि ऐसे ही होता रहे तो अच्छा है। इसमें कितना सुख 
मिलता है! इस विचार के आते ही वह अनुभव बंद हो गया 

जप करते-करते वह पुनः तन्द्राभिभूत हो गया। उसे युद्ध क्षेत्र 
दिखाई दे रहा था। दोनों सेनाओं में मार-काट मची थी। धनुष-बाण, 
तलवारों, भालों का खुल कर प्रयोग किया जा रहा था। बड़े-बड़े शूरवीरों 
के नर-मुण्ड इधर-उधर लुढ़क रहे थे। एक भाई एक ओर था, तो दूसरा 
भाई दूसरी ओर युद्धरत्‌ था। सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। 
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मनुष्यों के साथ-साथ घोड़ों तथा हाथियों का भी खुला संहार हो रहा था। 
अनुपम एक घोड़े पर बैठा तथा एक हाथ में तलवार घुमाता हुआ, युद्ध 
में सम्मिलित था। उसका सिर कट चुका था, किन्तु वह फिर भी युद्ध किए 
जा रहा था। सिर कट जाने पर उसने और भी अधिक भयानक रूप धारण 
कर लिया हुआ था। शत्रु पक्ष का जो भी योद्धा सामने आता, उसका वध 
किये जा रहा था। सिरहीन धड़ को घमासान युद्ध करते देखकर शत्रुओं 
की सेना दहल गई। सब डर कर युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब उसका 
घोड़ा आकाश में उड़ने लगा। उसका सिर धड़ पर पुन: प्रकट हो गया। 
स्वप्न भंग हो गया। अनुपम को तनद्रा टूट गई। 

उसने विचार किया, 'यह कैसा स्वप्न है? सिरहीन सिर केसे देख 
सकता है? और कैसे लड़ सकता है?” उसने बाहर आकर पिताजी को 
अपना स्वप्न कह सुनाया। 

पिताजी- यह तो मैं नहीं कह सकता कि तुम्हारे किस जन्म के, 
कौन से संस्कार उदय हुए हैं, किन्तु स्वप्नों में कई प्रकार की ऐसी 
अनहोनियाँ देखने को मिलती हैं, जिनकी संसार में हम कल्पना भी नहीं 
कर सकते। जाग्रत में ऐसी घटनाओं को सिद्धियाँ कह दिया जाता है। वैसे 
देखा जाय तो प्रायः मनुष्य सिरविहीन पशु के समान ही है। उसका 
वास्तविक स्वरूप ईश्वरीय अहम्‌ है, जिसे विकारों-वासनाओं तथा सद्गुणं 
के परस्पर युद्ध में अपने सिर के रूप में गवाँ देता है, अर्थात्‌ ईश्वरीय 
अहम्‌ खो देता है। वह विवेकहीन हो जाता है। वह विवेक रूपी सिरहीन 
धड़ ही सद्गुणों की विशाल सेना से युद्ध करता है। उसका भयानक रूप 
देखकर, सद्गुणों की सेना परास्त हो जाती है। विकारों-वासनाओं को 
आकाश को भांति खुला मैदान मिल जाता है, जिससे वे मनमानी कर 
सकते हैं। जो दोबारा, धड़ से सिर जुड़ जाता है वह मिथ्या अहम रूपी सिर 
है। चित्त के इसी संघर्ष को शास्त्रों ने देवासुर संग्राम की उपमा दी है। 

अनुपम- किन्तु देवासुर संग्राम में विजय देवताओं की होती है 
जबकि यहाँ विजय असुरों की हुई है? 

` पिताजी- किन्तु पहले असुरों की ही विजय हुई थी। इस दृष्टि से 
सोचे तो तुम्हारा स्वप्न अधूरा है, जो असुरों की विजय तक ही सीमित है। 
देवताओं को विजय साधक का लक्ष्य होता है। वर्त्तमान युग में चित्त में 
(२३०) 
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चल रहे देवासुर संग्राम में विजय असुरों की ही होती है, क्योंकि सब लोग 
वासनाओं तथा विकारों से ग्रसित हैं। उनकी चित्त रूपी लंका पर रावण 
का राज्य स्थापित है। देवता वहाँ से धकेल कर निकाल दिए गए हैं। कोई 
गंभीर तथा समर्पित साधक ही देवताओं की विजय की भावना कर पाता 
है। तुम्हारा स्वप्न मनुष्य की वर्तमान दशा का ही दिग्दर्शन कराता है, 
किन्तु अभी तो तुम यह मान कर चलो कि स्वप्न है, जो संस्कारों के 
आधार पर चित्त में उदय होता है। आज स्वप्न के समय तुम्हारे चित्त की 
अवस्था सत्त्वगुण प्रधान नहीं थी, तभी देवताओं की पराजय तथा असुरों 
को विजय का दृश्य दिखा दिया। 

इस पर अनुपम कुछ उदास हो गया। इस पर पिताजी ने उसे 
सांत्वना देते हुए कहा- 

पिताजी- इसमें निराशा की कोई बात नहीं। चित्त में तीनों गुणों के 
संस्कार हैं। कभी कोई गुण, तो कभी कोई गुण, चित्त की अवस्थाएं 
बदलती रहती हैं। ईश्वर कृपा से, चित्त में सत्त्वगुण की प्रधानता हो जाने 
पर अथवा चित्त-स्थिति तीनों गुणों से ऊपर उठ जाने पर, स्थिरता आ 
जायेगी। 


अब अपने आफिस में अनुपम काफी गंभीर रहने लगा था। उसमें 
कार्यकुशलता तो थी ही, किन्तु बातचीत बड़े सँभल कर करता था। यदि 
उससे कोई भूल हो जाय तो तत्काल मान लेता था। दूसरे किसी की गलती 
हो तो क्षमा कर देता। न तो किसी की निन्दा सुनने या करने में रुचि लेता 
था तथा न ही कभी किसी पर क्रोधित होता था। उसके इन्हीं गुणों के 
कारण सभी सहयोगी उसकी प्रशंसा करते थे। 

घर में पहले से ही उसमें, सबके प्रति सदभाव था, किंन्तु अब तो 
पिताजी के समान ही उसमें भी गंभीरता प्रकट होने लगी थी। एक दिन 
उसने. अपनी पत्नी सुनयना से कहा, “खियों में स्वाभाविक ही श्रद्धा होती 
है। इस विषय में हम पुरुषों से तुम लोग आगे हो। इस श्रद्धा का अध्यात्म 
के प्रति सदुपयोग करना तुम्हारा कर्त्तव्य है। पूजा-पाठ तथा भजन भाव 
में मन को लगाओ। याद रहे कि अभी तक हम दोनों की दीक्षा का विषय 
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लटका हुआ है। जब तक तुम दीक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं कर लेतीं, 
मेरी दीक्षा भी नहीं हो पायेगी, क्योंकि गुरुदेव ने दोनों को एक साथ दीक्षा 
देने के लिए कहा है।”” 

सुनयना- मेने अपने आपको, आपकी इच्छा के अनुसार ढालना 
आरंभ कर दिया है। मंदिर में अभी पूजा तो नहीं करती, किन्तु पूजा की 
सब तैयारी कर देती हूँ। माताजी, पिताजी को तथा मंदिर में नित्य प्रणाम 
करती हूँ। थोड़ा जप तथा अध्ययन भी करती हूँ। 

अनुपम-- अच्छा है। भगवान ने यदि मनुष्य शरीर दिया है तो 
उसका लाभ उठाना चाहिए। 

अब अमितेष की बारी थी। संस्कार बदलने के साथ ही चित्त स्थिति 
भी बदल जाती है। यही अमितेष के साथ भी हुआ। उसकी चित्त स्थिति 
बदली तो उसका सोचने का ढंग, व्यवहार, दृष्टिकोण सभी बदल गए। उसे 
साधु चोर तथा चोर साधु दिखाई देने लगे। उसके गुरुदेव के संबंध में 
विचार भी बदल गए तथा उनकी भी निन्दा करने लगा और अनुपम को 
भी साधन से विरत करने का प्रयास करने लगा। 


एक दिन अकस्मात्‌ सड़क पर अनुपम से अमितेष का आमना- 
सामना हो गया। 


अनुपम- अमितेष तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो मुझे सँभाला करते 
थे, अब स्वयं ही फिसलते जा रहे हो। 

अमितेष- मुझे क्या हुआ हे? अच्छा-भला तो हूँ! अब तक 
अध्यात्म कौ काल्पनिक भूल-भुलैया में पड़ा था, किन्तु अब जाग गया 
हू! साधना तथा अध्यात्म को बहुत चर्चा सुनी है। सब पाखण्ड है। किसने 
भगवान को देखा है? सब अध्यात्म के नाम पर -गत दिशा में भागे जा 
रहे हैं। 

अनुपम- किन्तु जो कुछ थोड़ा-बहुत मुझे अनुभव है, उसके 
आधार पर में कह सकता हूँ कि यह गपौड़े नहीं हैं। अब तुम भ्रम में आ 
गए हो। यह भ्रम तुम्हारे में कहाँ से आ गया? 


अमितेष- जिसे तुम भ्रम कह रहे हो, यही यथार्थ है। मंदिर तथा 
धार्मिक स्थान, सब लोगों को भरमाने के केन्द्र हैं तुम भी साधन रूपी 
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दलदल से बाहर आ जाओ। यदि तुम्हें यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो 
इसे सुख में बिताने का प्रयत्न करो। 

अनुपम- जीवन को सुख से बिताने के लिए ही तो साधन की 
शरण ग्रहण की है। जगत्‌ में सुख की कल्पना एक भ्रम है। 

अमितेष- जेसी तुम्हारी इच्छा! मैंने मित्र समझ कर समझाने का 
प्रयत्न किया था, किन्तु मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। एक दिन 
ठोकर खाकर अपने आप सँभल जाओगे। 

इतना कहकर अमितेष चला गया। अनुपम को अमितेष के इस 
परिवर्तन पर आश्चर्य भी हुआ तथा दया भी आई। दूसरे दिन वह पिताजी 
के साथ गुरुदेव के दर्शन करने गया। 

पिताजी- अमितेष को कया हो गया है? एकदम अध्यात्म विरोधी 
बातें करने लगा है। ऐसा लगता है मानो यह अमितेष नहीं, कोई अन्य 
व्यक्ति है। 

गुरुदेव- वास्तव में ही अमितेष की चित्त स्थिति पहले वाले 
अमितेष की चित्त स्थिति से भिन्न है। चित्त स्थिति के अनुरूप ही किसी का 
व्यक्तित्व विकसित होता है। उसके उदय होने वाले संस्कार पहले से ही 
दिखाई दे रहे थे। इसीलिए मैंने बार-बार दीक्षा के लिए मना किया। यदि 
में उसे दीक्षा दे देता तथा वह उदय होने वाले संस्कारों के आक्रमण को 
सहन करने में कहीं लुढ़क जाता, तो अनर्थ हो जाता, इसलिए मैंने यही 
उचित समझा कि इसके विपरीत संस्कारों का वेग निकल जाने दिया 
जाए, तत्पश्चात्‌ ही इसको दीक्षा देना उचित 'होगा। जो बदलाव इस समय 
अमितेष में दिखाई दे रहा है, वह भी अस्थायी है। विपरीत संस्कारों का 
वेग समाप्त होते ही, वह सामान्य हो जायेगा। आप चिन्ता न करें, एक दिन 
वह आकर फिर से दीक्षा की प्रार्थना करेगा 

'पिताजी- अभी तो यह सुना है कि वह अपने पिताजी से भी वाद 
विवाद करने लग गया है। अध्यात्म को बकवास तक कहता है। उसने 
अनुपम को भी साधन से विरत करने का प्रयल किया। 

गरुदेव- किसी के कह देने से ही अध्यात्म बकवास नहीं हो जाता | 
इसमें अमितेष का भी कोई दोष नहीं। वह संस्कारों के अधीन व्यवहार 
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करने पर विवश है। संस्कार बदल जाने पर पुनः वह अपने मार्ग पर लौट 
आएगा। वैसे लड़का अच्छा है, कुशाग्र-बुद्धि है, अध्यात्म की लटक हि 
किन्तु इस समय विपरीत संस्कारों की जकड़न में है। 

अनुपम- गुरुदेव उसने मुझे पग-पग पर सँभाला है। मुझे पिताजी 
तथा आपके अतिरिक्त उसी का संहारा रहा है, किन्तु अब उसकी ऐसी 
दशा हो गई है कि स्वयं उसे सहारे की आवश्यकता है। 

गुरुदेव- जल्दी ही तुम्हें, तुम्हारा सहारा फिर से मिल जायेगा। 

पिताजी- में उसे कुछ समझाने का प्रयल करूँ? 

गुरुदेव- नहीं! इस समय उसे समझाने का कोई लाभ नहीं। जब 
चित्त ही किसी बात को ग्रहण करने की स्थिति में नहीं, तो किसी को 
कितना भी समझाया जाय, व्यर्थ है। जब उसका अनुकूल समय आयेगा, 
तो समझाए बिना ही समझ जायेगी। आप उसे समझाने में अपनी शक्ति 
क्यों नष्ट करते. हैं? | 

अब तक अमितेष के विषय में काफी चर्चा हो चुकी थी। चर्चा को 
मोड़ देने के लिए पिताजी ने नया विषय उठाया। 

पिताजी- गुरुदेव! एक प्रश्न है। स्मृति जगत्‌ में दुख का कारण है, 
इसीलिये जाग्रत-शक्ति क्रियाओं के माध्यम से स्मृति रूपी संस्कारों का 


नाश करती हैं, किन्तु अध्यात्म ग्रन्थों में स्मृति को साधना के लिए 
लाभकारी कहा गया है! 


गुरुदेव- जीव ईश्वर की स्मृति को भूल कर जगत्‌ को स्मृति में लग 
गया है। जिस स्मृति को हटाने की बात शास्त्र करते हैं, वह जगत्‌ की स्मृति 
है तथा जिस स्मृति को अध्यात्म के लिए लाभकारी तथा आवश्यक कहते 
हें, वह ईश्वर की स्मृति है। जो स्मृति साधन में सहायक मानी जाती है वह 
ईश्वर को स्मृति है। जगत्‌ की स्मृति संस्कार -संचय का कारण है तो ईश्वर 
को स्मृति संस्कार क्षय का। यही दोनों स्मृतियों में अन्तर है। जाग्रत शक्ति 
संस्कार क्षय से जगत्‌ की स्मृति का कारण मिरा देती है। 
अनुपम- गुरुदेव! स्वाध्याय का क्या प्रयोजन है? 
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गुरुदेव- ईश्वर के प्रति श्रद्धा पैदा करना, शंकाओं का समाधान 


करना, कर्त्तव्य-बोध कराना, विकारों से सावधान करना तथा सदगुणों 
को धारण करने की आवश्यकता पर बल देना। 

अनुपम- क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं कि मनुष्य एकदम जगत्‌ से मुंह 
मोड़कर ईश्वर के अभिमुख हो जाये? 

गुरुदेव- नहीं। चित्त से संस्कार, मल तथा आवरण तो हटाने पड़ेंगे 
यह कोई सरल कार्य नहीं। संस्कार जीव की जन्म-जन्मान्तर की कमाई 
है, इसीलिए धैर्य को साधन का आवश्यक अंग माना गया है। मनुष्य में 
साधन का फल प्राप्त करने की हड़बड़ी होती है। इसलिये वह कोई ऐसा 
साधन चाहता है, जो उसे शीघ्रातिशीघ्र अपने लक्ष्य तक पहुँचा दे, किन्तु 
जल्दी चलने के प्रयत्न में गिरने की संभावना ही अधिक होती है। 

दोनों गुरुदेव से विदा लेकर चल दिए। 

अमितेष की चित्त-स्थिति दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही थी। जल- 
प्रपात में जैसे जल तीव्र गति से नीचे की ओर भागता है, उसी प्रकार 
अमितेष भी पाताल लोक में धँसने के लिए तीब्रता से नीचे की ओर बढ़ 
रहा था। उसमें अभिमान, क्रोध तथा जल्दी आहत हो जाने को भावना 
बढ़ती जा रही थी। उसके घर में भी सबके साथ उसकी सद्भावना समाप्त 
हो रही थी। सदग्रन्थों को छुए हुए भी उसे कई दिन हो गए थे। जासूसी तथा 
अश्लील उपन्यासों में रुचि बढ़ चली थी। वह तमोर का सजीव 
उदाहरण बन कर रह गया था। 

अमितेष के पिताजी उसकी वर्तमान मानसिक स्थिति से बहुत दुखी 
थे। वे कई बार उसे समझाने का प्रयत्न भी करते, किन्तु वह कोई भी बात 
सुनने के लिए तैयार नहीं था। अनुपम तथा उन्मेष से मिलना उसने बंद 
कर दिया था। अपनी वृत्ति के अनुरूप उसने नए मित्र बना लिए थे। उन्हीं 
के साथ घूमता तथा मौज-मस्ती करता था। अनुपम को सद्गुरुदेव के 
कहे अनुसार उसके फिर से सदमार्ग पर आ जाने को प्रतीक्षा थी, किन्तु 
अभी तो. अमितेष अपने रंग में था। उसे इसी प्रकार का उच्छृंखल तथा 
मनमौजी जीवन अच्छा लगने लगा था। 
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एक दिन फिर अनुपम तथा अमितेष कहीं एक-दूसरे से टकरा 
गए। अमितेष ने तो नज़र चुराकर बच निकलने का प्रयास किया, किन्तु 
अनुपम ने उसे आवाज़ देकर बुलाया। 

अनुपम- अमितेष! किधर जा रहे हो? तुमने तो मिलना-जुलना 
एकदम बंद ही कर दिया! हम कोई चोर या लफंगे तो नहीं हैं! 

वास्तव में ही इस समय अमितेष को अनुपम एक चोर या लफंगा 
दिखाई दे रहा था। क्योंकि इस समय उसकी आँखों पर चश्मा ही ऐसा 
चढ़ा था। आँखों पर नीला चश्मा हो तो लाल रंग किस तरह दिखाई दे 
सकता है? उसके स्वयं के विचार अब चोरों तथा लफंगों के साथ मेल 
खाते थे। उनमें उसे कोई बुराई नहीं दिखाई देती थी। इसके विपरीत, भले 
लोगों की भलाई, उसकी दृष्टि में सबसे बड़ी बुराई थी। फिर भी उसे 
अनुपम के साथ पुरानी मित्रता का ध्यान आ गया। 

अमितेष- यह बात नहीं है। व्यस्तता ही कुछ ऐसी बढ़ गई है कि 
समय ही नहीं मिल पाता। तुम्हारे यहाँ कई बार आने का सोचा भी किन्तु 
आ नहीं पाया। 

अनुपम समझ रहा था कि अमितेष झूठ बोल रहा है। अनुपम 
उसको व्यस्तता से भी परिचित था। 

अनुपम- तुम कोई समय दो तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। 

अमितेष- समय दे पाना ही तो कठिन है। देर रात तक काम में 
लगा रहता हूं। घर पहुँचते-पहुँचते काफी देर हो जाती है। कभी समय 
मिला तो तुम्हें मिलूँगा। 

इतना कहकर अमितेष चला गया। अनुपम सोच रहा था कि मनुष्य 
बुराई की ओर कितनी तीव्रता से सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है। वह भी समय 
था जब अमितेष से इस प्रकार के व्यवहार की कल्पना भी नहीं की जा 
सकती थी। उसे स्वयं को पता है कि वह झूठ बोल रहा है किन्तु 
निस्संकोच बोले जाता है। अब उसका वर्त्तमान मित्रमण्डल भी उसी की 
तरह का हैं। ठीक कहा है कि यदि व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त 
करनी हो तो यह देखना चाहिए कि उसके मित्र कैसे हैं? 

अनुपम को भी चैन कहाँ था। दूसरे दिन प्रातःकाल अमितेष के घर 
जा पहुंचा। अमितेष अभी तक निद्रा-सुख ले रहा था। अनुपम ने अमितेष 
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के पिताजी के पाँव छुए तथा अमितेष के बारे में पूछा अमितेष अपने 
पिता को बाबूजी कहता था। 

बाबूजी- अमितेष अभी सोया है। किन्तु बेटा उसका तो अब क्या 
कहें? रास्ते से एकदम भटक गया है। क्या तुम उसे समझा नहीं सकते? 

अनुपम- मैंने समझाने का प्रयास किया किन्तु वह उल्टा मुझे 
समझाने लगता है। कई दिनों से उसने मिलना छोड़ दिया है। 

बाबूजी- जवान बेटा है। अधिक कहे तो कुछ उलटा-सीधा कर 
ले। डर लगता है। 

अनुपम- उसे आप जगा नहीं सकते? 

बाबूजी- अच्छा! देखता हूँ। 

थोड़ी देर में अमितेष आ गया तो अनुपम ने कहा, “गुरुदेव की 
ओर जा रहा था, सोचा तुम से भी पूछ लूँ। संभव है तुम्हारा भी विचार 
बन जाए। 

अमितेष- मुझे तुम्हारे गुरुदेव में कोई रुचि नहीं। कोई और बात 
करो। 

अनुपम- अब और बात करने को रही ही कहाँ? 

अमितेष उठ कर चला गया। बाबूजी देखते रह गए। 

सोच में डूबा अनुपम, घर पहुँच कर निढाल होकर कुर्सी में ध॑स 
गया। पिताजी ने पूछा कि क्या बात है? 

अनुपम- कया मनुष्य इतना भी बदल सकता है? ऐसा लगता है 
कि पहले का अमितेष मर गया है तथा किसी नए अमितेष ने जन्म ले 
लिया हे। 

पिताजी- अमितेष मरा नहीं, केवल सो गया है तथा स्वप्न देख 
रहा है। अन्तर इतना ही है कि यह स्वप्न, जगत्‌ में जागते हुए घटित हो 
रहा है। यह सब संस्कारों का खेल है। स्वप्न टूट जाएगा तो. अमितेष जाग 
जायेगा। देखना उसका जीवन फिर से बदल कर पहले वाली स्थिति आ 
जायेगी। 5 
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अनुपम तथा सुनयना अपनी-अपनी साधना में दत्तचित्त होकर लगे 
थे। जब कोई काम करते तो उसमें मन लगाकर करते। जब काम छोड़ 
देते थे तो मन भी वहाँ से हटा लेते थे। जब अनुपम साधना कक्ष में चला 
जाता तो सुनयना मंदिर में बैठ कर जप करती। कभी कीर्तन करने लगती 
तो कभी कोई पुस्तक पढ़ने लगती। साधना कक्ष में से क्रियाओं की 
आवाज़ें आती तो उनका आनन्द लेती। वह सोचती, “क्या में भी कभी 
अपने पति के साथ साधना कक्ष में बैठ सकूंगी? अभी तो मेरा वहाँ प्रवेश 
तक वर्जित है। मेरे पति जब साधना करते हैं तो कितने आनन्द में होते 
हें?” 

भोजन के पश्चात पिताजी तथा अनुपम बैठक में बैठे थे। 

अनुपम- पिताजी! आज ध्यान में एक दृश्य दिखाई दिया। में 
अस्सी वर्ष का एक वृद्ध हूँ। शरीर कुबड़ा, लाठी टेकता हुआ, हाँफता चल 
'रहा हूँ। हाथों-पाँवों पर झुर्रियाँ, इन्द्रियां अशक्त, दृष्टि मन्द, मुँह में दाँत 
गुम। मेरी दयनीय स्थिति हे। इन्द्रियां अशक्त, किन्तु फिर भी मन अत्यन्त 
चंचल; पर विचित्र बात यह है कि अपने आपको मैं आप ही देख रहा हूँ। 
फिर सोचता हूँ कि में बूढ़ा कैसे हो गया? कल तक तो मैं युवा था। 
भागता-फिरता था। आज दस कदम भी चलना कठिन है!” 

पिताजी- बुढ़ापा हर मनुष्य का रास्ता देख रहा है। किसी युवक 
को मृत्यु आकर पकड़ न ले, तो प्रत्येक युवक की वृद्धावस्था आने वाली 
ही है। समय बीते देर नहीं लगती। पलक झपकते युवा वृद्ध हो जाता है। 
पीछे मुड़कर देखता है तो आयु व्यतीत हो चुकी होती है। वर्षों पहले बीती 
घटनाएं ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे अभी कल ही घटी हों। 

“बाको रही बात अपने आप को देखने की, तो जाग्रत में भी तुम 
अपनी शरीर को देखते हो, किन्तु उस समय अपने शरीर से भिन्न होने का 
भाव नहीं आता। स्वप्न मिथ्या होते हुए भी शरीर को आपने से भिन्न 
दिखाकर यह संदेश देता है कि जैसे स्वप्न में तुम शरीर से भिन्न हो, ऐसे 
ही जाग्रत में भी आत्मा शरीर से पृथक है किन्तु मनुष्य भी ऐसा ढीठ है 
कि स्वप्न के इस संदेश की ओर ध्यान नहीं देता। जाग्रत में अपने आप 
को शरीर मानता रहता है तथा स्वप्न में शरीर को पृथक देख कर 
आश्चर्यचकित होता है।”” 
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अनुपम- आज साधन में कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरा 

मनं बलात्‌ खींचकर कभी अनाहत चक्र पर केन्द्रित कर देता हे, तो कभी 

विशुद्ध चक्र पर। पहले चक्र के दर्शन होते थे फिर मन तदाकार हो जाता 
था। 

पिताजी- यही तो क्रियाओं की लीला है। क्रिया में ध्येय भी 
अपने-आप सम्मुख आता है तथा चित्त की तदाकार अवस्था भी स्वयमेव। 
अपना प्रयास शून्य। देखते रहो, सीढ़ियाँ चढ़ते रहो। सीढ़ियाँ भी जीव कहां 
चढ़ता है? सीढ़ियाँ भी शक्ति चढ़ती हे, जीव को उठा कर। कबीर ने कहा 
ही है कि मैं तो विश्राम करता हूँ, मेरा काम राम करते हैं। शक्ति ही राम- 
कृष्ण सब कुछ है। साधक, साध्य, साधक सभी कुछ शक्ति। जीव में 
पहले द्रष्टाभाव पैदा करती है, जिससे अभिमान शून्य होने लगता है। फिर 
साधक को अपनी अभिन्नता का अनुभव कराती है, फिर जीवत्व को साथ 
लेकर आत्मा में समा जाती है। यह सभी क्रियाएँ, अनुभूतियाँ, भाव, 
विचार आदि मार्ग में आने वाले पड़ाव हैं। उन्हीं क्रियाओं में तुम्हें चक्रों 
पर एकाग्रता की अनुभूति हुई। यहीं ठहर नहीं जाना, न ही किसी क्रिया 
में गर्व का अनुभव करना, न ही अपनी क्रियाओं का प्रचार करते फिरना। 
जब तुम कुछ करने वाले हो ही नहीं, तो गर्व कैसा? 

अनुपम- पिताजी! मेरा साधन भी ठीक चल रहा है तथा सुनयना 
भी यथायोग्य प्रमत्न कर रही है, तो चलकर गुरुदेव से दीक्षा के लिए 
प्रार्थना क्यों न को जाय? 

'पिताजी- इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। यह गुरुदेव का 
विषय है, किन्तु मेरे विचार में तुम्हें बार-बार प्रार्थना नहीं करनी चाहिए) 
तुम्हारी अर्जी गुरुदेव के पास रखी ही है। तुम लोग गुरुदेव के दर्शन करने 
जा सकते हो। गुरुदेव को कुछ कहना हो तो स्वयं कहेंगे 

दोनों पति-पत्नी, दूसरे दिन गुरुदेव के आश्रम की ओर चल दिए। 
भेंट करने के लिए थोड़े फल ले लिए। जब आश्रम पर पहुँचे तो गुरुदेव 
के पास कुछ लोग बैठे थे। दोनों थोड़ी दूरी पर, एक वृक्ष के नीचे बने 
ओटले पर बैठ गए। उन लोगों के चले जाने पर दोनों गुरुदेव के समीप 
पहुँचे। प्रणाम कर, चटाई पर बैठ गए। 
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गुरुदेव- केसे आना हुआ? 

अनुपम- आपके दर्शन किए बहुत दिन हो गए थे, सो चले आए। 

गुरुदेव- अमितेष का क्या हाल हे? 

अनुपम- उसकी वही चाल है। मैंने कुछ समझाने का प्रयत्न किया, 
किन्तु उसकी बुद्धि जड़ हो गई है। 

गुरुदेव- मेंने कहा ही था कि समझाने का कोई लाभ नहीं। उसकी 
चित्त स्थिति बदलेगी, तब बिना समझाए ही समझ जाएगा। अब उसकी 
वर्तमान चित्त स्थिति का थोड़ा ही समय शेष हे, फिर वह सुपथ पर आ 
जायेगा। f 

अनुपम- आपको कृपा से मेरा साधन ठीक चल रहा है। सुनयना 
पूजा-जप, अध्ययन में रुचि ले रही है। 

गुरुदेब- अच्छा है। जब आप लोगों का अनुकूल समय आएगा, मैं 
आपको स्वयं ही दीक्षा के लिए कह दूँगा। 

दोनों विदा होकर चले गए। मार्ग में- 

अनुपम- इतना ही बहुत है कि गुरुदेव को हमारा ध्यान है। 

सुनयना- गुरुदेव कहें या नहीं, किन्तु जब कोई उनके पास आता 
है तो कुछ न कुछ आध्यात्मिक प्रसाद मिल ही जाता है। 

अनुपम~ आध्यात्मिक प्रसाद के लिए, गुरुदेव के पास यदि कोई 
नहीं आए तथा घर बैठे ही उनका ध्यान करे, तो भी अवश्य ही प्रसाद 
मिल जाता है। 

सुनयना- किन्तु अमितेष भैया को प्रसाद क्यों नहीं मिला? 

अनुपम- यह कैसे कहा जा सकता है कि अमितेष को प्रसाद नहीं 
मिला? गुरुदेव के प्रसाद वितरण के ढंग न्यारे हैं। 

दोनों बातें करते-करते घर पहुँच गए। 

सुनयना के मन में गुरुदेव के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी थी। उसे घर 
के काम निपटा कर जितना समय मिलता, जप-कीर्तनादि में लगाती थी। 


काम करते हुए भी उसका मन ही मन जप चला करता। निन्दा तथा 


अनावश्यक चर्चा में उसकी रुचि कम होने लगी थी। घर में सभी उससे 
प्रसन्न थे। 
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कई दिनों के भटकाव के उपरान्त अमितेष की चित्त-स्थिति करवट 
लेने लगी थी। धीरे-धीरे उसमें सुधार होने लगा था। सशक्त विरोधी 
संस्कारों का जोर टूटने लगा था। एक दिन शाम के समय पार्क में एक 
बैंच पर बैठा था। पार्क में काफी गहमा-गहमी थी। आज कई दिनों के 
पश्चात्‌ उसको चित्त-स्थिति ने अँगड़ाई ली थी। विरोधी संस्कार अपना 
प्रभाव दिखला कर समाप्त हो चुके थे। चित्त ने फिर से मोड़ ले लिया था। 
अमितेष सोच रहा था, “यह मुझे क्या हो गया था? मैं अपने 
प्रियजनों तथा शुभचितकों का ही विरोधी बन गया था और सर्व-अवगुण 
सम्पन्न मित्रों को गले लगा लिया, जो वास्तव में मित्र थे ही नहीं, स्वार्थी, 
लोलुप तथा अनाचारी थे। मेरे विवेक को क्या हो गया था? जिस पर मुझे 
स्वयं को भी इतना गर्व था, तथा जिसके कारण दूसरे भी मेरा आदर करते 
थे। और फिर गुरुदेव! जो कि जगत्‌ का कल्याण करने में रत्‌. हैं, जिनमें 
स्वार्थ नाम को भी नहीं, के विषय में भी मैं अपशब्द बकने लगा। मुझे 
प्रत्येक सात्त्विक व्यक्ति से घृणा हो गई थी। यह मेरा कैसा दुर्भाग्य है?” 
अमितेष बैंच पर बैठा रो रहा था। लोग उसे रोता देखते तो कहते 
“घर में कोई झगड़ा हुआ होगा, या किसी प्रेम-प्रसंग में असफलता हाथ 
लगी होगी। अब आँसू बहा कर अपना कलेजा ठण्डा कर रहा है।” उन्हें 
क्या पता था, कि यह पश्चाताप के आँसू हैं। किन्तु अमितेष इस बात ससे 
बेसुध था कि उसके आसपास क्या हो रहा है? उसे अपने प्रिय मित्र को 
बार-बार याद आ रही थी, “अनुपम ने मुझे कितना समझाया? किन्तु उस 
समय मैं उसकी किसी बात पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उल्टा 
उसे दुत्कार दिया। अनुपम मुझ पर जान छिड़कता था, किन्तु मैंने बार- 
बार उसकी अवहेलना की। अब कौन-सा मुँह लेकर उसके सामने 
जाऊँगा? संभव है, उसने भी मुझे अपने मन से उतार दिया हो! किन्तु वह 
ऐसा नहीं कर सकता। उसका हृदय उदार है। वह अवश्य मुझे क्षमा कर 
देगा।” 
उसका मन हुआ कि अभी भागता हुआ अनुपम के घर जाये। तभी 
उसे पार्क में दूर अनुपम दिखाई दिया। वह अपने ही ध्यांन में जप करता, 
घूम रहा था। अमितेष पागलों की तरह भागता हुआ, अनुपम के पौस जा 
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पहुँचा तथा जाते ही उसके पाँवों पर गिर गया। वह रोता जाता, “मुझे क्षमा 
कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ।'” अनुपम को समझ में 
नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है? उसने पकड़ कर, अमितेष को 
उठाया, तो वह अनुपम के गले लग कर रोने लगा। घूमने वाले कई लोग 
आस-पास एकत्र हो गए। दोनों एक बैंच पर बैठ गए। 

अमितेष- मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई 
थी। अपने शुभचिन्तकों की अवहेलना करने लग गया था। अब मुझे 
समझ आ रही है कि मुझसे यह क्या हो गया? 

अनुपम- तुम तो महाज्ञानी हो। तुम ऐसी भूल कर ही नहीं सकते। 
यह तुम्हारे संस्कारों की कारस्तानी है। तुम जैसे पहले थे, आज भी वैसे 
ही हो। तुम्हें मैंने, सदैव अपना बड़ा भाई समझा है, किंतु आज तुमने मेरे 
पाँव पड़ कर मुझे पाप का भागी बना दिया है। तुम गुरुदेव से दीक्षा लेना 
चाहते थे, तो उन्होंने दीक्षा रूपी स्वर्ग में तुम्हारे प्रवेश से पूर्व, तुम्हें नरक 
की झलक दिखा दी। नरक का अनुभव प्राप्त करने के पश्चात्‌ दीक्षा रूपी 
स्वर्ग का आनन्द दुगना हो जाता है। 

अमितेष- गुरुदेव की मैं क्या कहूँ? उनके विषय में भी में 
अपशब्द कहता रहा। पता नहीं वे मुझे क्षमा करेंगे भी या नहीं! 

अनुपम- संसारी जीवों तथा उत्कृष्ट साधकों में यही तो अन्तर होता 
है। कोई संसारी अवश्य ही तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, किन्तु गुरुदेव तो तुम्हारी 
कोई गलती ही नहीं समझते। फिर क्षमा कैसी? उनका हदय अत्यन्त उदार 
है। तुम दर्शन करोगे तो स्वयं देख लोगे। तुम कहो तो अभी गुरुदेव के 
पास चलें। जाकर दीक्षा के लिए प्रार्थना भी कर लेना। 

अमितेष- किस मुंह से दीक्षा के लिए प्रार्थना करूँ, और वहाँ जाऊं 
भी क्या मुंह लेकर! 

अनुपम- देखो! गुरुदेव को यह पूर्वाभास था कि तुम्हारी ऐसी 
मन:स्थिति होने वाली है, इसीलिए वे तुम्हारी दीक्षा को अभी टाल रहे थे। 
अब वह समय निकल चुका है (कुछ रुक कर) कभी तुम मुझे सँभाला 
करते थे, आज में तुम्हें संभाल रहा हूँ, किन्तु भविष्य में तुम्हीं मुझे 
संभालोगे। 
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अमितेष- तो चलो, अभी चलो गुरुदेव के पास। 

दोनों पार्क से निकलकर, पहले अनुपम के घर गए, चाय पी तथा 
गुरुदेव के आश्रम की ओर चल दिए। अमितेष ने झिझकते-सिकुड़ते 
आश्रम में प्रवेश किया। गुरुदेव के पास पहुँचे तो उसका मन हुआ कि 
उनके चरण पकड़ कर खूब रोए, किन्तु आश्रमं की मर्यादा का ध्यान 
करते हुए उसने संयम रखा। दूर से ही प्रणाम किया। 

गुरुदेव- कहो अमितेष! कैसे हो? तुम तो कई दिनों के पश्चात्‌ 
दिखाई दे रहे हो! 

अमितेष- में आप से क्षमा प्रार्थी हूँ। न जाने मेरी मति को क्या हो 
गया था। सब उल्टा दिखाई देता था। आपका भी अनादर किया। अपशब्द 
कहे। 

गुरुदेव- (जोर से हँसते हुए) यदि तुमने हमारा अनादर किया तो 
हमने उसे ग्रहण ही नहीं किया। इसलि वह अनादर हमें स्पर्श नहीं कर 
पाया। देखो! यह सब संस्कारों की माया है। संस्कार ही किसी को अच्छा 
या बुरा बनाते हैं। एक आँधी आई और निकल गई। तुम फिर जैसे थे वैसे 
हो गए। हमें तुम्हारे उदय होने वाले संस्कार दिखाई दे रहे थे, हमने सोचा 
कि यह तूफान भी निकल जाने दो, अन्यथा दीक्षा के उपरान्त यह संस्कार 
उपद्रव करते तो नए दीक्षार्थी के लिए अच्छा नहीं होता। अब वे संस्कार 
अपना ज़ोर दिखा कर चले गए। अब तुम दीक्षा के योग्य हो। 

यह सुनकर अमितेष की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। मन ने 
चाहा कि उठ कर नाचने लगे, किन्तु आश्रम की मर्यादा आड़े आ गई। 
फिर गुरुदेव ने अनुपम की ओर देखा और कहा। 

गुरुदेव- हमने तुम्हें कहा था कि तुमको तथा तुम्हारी पली को एक 
साथ दीक्षा देंगे, किन्तु अब तुम दोनों के साथ अमितेष भी होगा 

यह सुनकर अनुपम की आँखों से प्रेम के आँसू बह निकले। उसे 
समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। बहुत अच्छा प कह कर 
मौन हो गया। अमितेष की प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं थी। 

गुरुदेव- दीक्षा में कई बातें देखनी पड़ती हैं। कई गुरु दीक्षा देने मे 
बहुत उदार होते हैं, मुक्त हस्त बाँटते रहते हैं, किन्तु ऐसे गुरु न स्वयं आगे 
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बढ़ पाते हैं, न उनके शिष्य। कई गुरुओं के शिष्यों की संख्या अत्यन्त 
सीमित होती है। वे अपने विवेक तथा विज्ञान, दोनों तरह से शिष्य का 
परीक्षण करते हैं। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि वे सर्वसाधारण का 
मार्गदर्शन ही नहीं करते। सबको, उनके अधिकार के अनुसार, किसी न 
किसी साधन में लगा देते हैं, किन्तु अधिकारी देख कर ही शक्ति जागरण 
करते हैं। वैसे लोग तो यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, शक्ति 
जाग्रत हो जाय। 

अमितेष- कई भक्तों-साधकों को या तो शक्ति जागरण का ज्ञान 
नहीं होता, या वे इस पर विश्वास नहीं करते, उनका क्या होगा? 

गुरुदेव- अनुपम भी पहले विश्वास नहीं करता था। अब केसा सीधे- 
मार्ग पर चलने लग गया है। हर बात का एक समय होता हे, योग होता 
है। जब समय आ जाता है तो मन भी उसके लिए तैयार हो जाता है 
परिस्थितियाँ भी वैसी बन जाती हैं, तथा उपयुक्त गुरु की शरण भी प्राप्त 
हो जाती है। 

अमितेष- जब अन्तर्गुरु की जाग्रति ही साधन का उपाय है, तो 
इष्टदेव क्या है? सभी साधकों का .अपना-अपना इष्ट है। 

गुरुदेव- साधक या भक्त, जब प्रारंभावस्था में होता हे, न ही 
शक्ति की कुछ अनुभूति होती है तथा न ही उसने ईश्वर का कोई रूप देखा 
होता है, तब वह ईश्वर की भक्ति कैसे कर सकता है? ईश्वर का कोई रूप, 
स्वरूप या नाम नहीं है। तो भी उसको किसी प्रकार साधना उपासना 
अथवा आराधना करने के लिए किसी इष्टदेव तथा इष्ट मंत्र की आवश्यकता 
होती है। यहीं से इष्ट की भावना का विषय आरंभ होता है। वास्तव में 
जितने इष्ट या स्वरूप अथवा नाम हैं, सब शक्ति की लीलाओं का ही 
प्रकटीकरण है, अर्थात्‌ इष्ट के माध्यम से भक्त, शक्ति की ही आराधना 
उपासना कर रहा होता है। जब शक्ति की जाग्रति हो जाती है, तो उसे इष्ट 
की जाग्रति तथा क्रियाशीलता कहा जाता है। इस बात को इस प्रकार भी 
कहा जा सकता है कि भावनात्मक संबंध का आधार इष्ट है तो अनुभव 
का आधार शक्ति है। 


अमितेष- किन्तु कई साधकों को अपनी भावना का क्रियात्मक 
अनुभव होता है, शक्ति का नहीं! 
(२४४) 


सोपान 
गुरुदेव- शक्ति ही इष्ट के रूप में क्रियाशील होती है, शक्ति के 
अभाव में केवल भावना, क्रिया रूप कैसे धारण कर सकंती है? संस्कार, 
श्रद्धा, भावना, चित्त-स्थिति आदि के आधार पर शक्ति की क्रियाशीलता 
प्रकट होती है। शक्ति का अपना कोई रूप, रंग या नाम नहीं। जैसा रूप, 
रंग उसे भावनात्मक आधार पर मिलता है, वैसी ही वह प्रकट होती है, 
या क्रियाशील होती है। विभिन्न साधकों में विभिन्न प्रकार के भाव, 
भावनाएँ, श्रद्धा, संस्कार आधार रूप में होते हैं, इसलिए सबकी क्रियाओं 
का स्वरूप तथा प्रकटीकरण भी भिन्न-भिन्न होता है। शक्ति एक होते हुए 
भी क्रियाओं में अन्तर आ जाता है। किसी को गोपाल-कृष्ण के दर्शन 
होते हैं तो किसी को राधा-कृष्ण के। फिर एक ही साधक को पृथक- 
पृथक समय पर पृथक-पृथक अनुभव होते हैं। साधक कभी स्वर- 
लहरियाँ बिखेर रहा होता हे तो कभी प्राणायाम या आसनों को क्रियाएं 
प्रकट हो रही होती हैं। | न 
अमितेष- इसका अर्थ यह हुआ कि शब्त की क्रियाशीलता का 
अनुभव ही साधन हं, अपना प्रयास या अभ्यास निरर्थक है! 
गुरुदेव- नहीं, इसका यह अर्थ नहीं। यह ठीक है कि प्रयास अथवा 
अभ्यास का आधार अभिमान होता है और अभिमान मिथ्या है। इस प्रकार 
प्रयास तथा अभ्यास भी मिथ्या सिद्ध होता है, किन्तु फिर भी इस मिथ्या 
अभ्यास से साधक को किसी स्तर-विशेष पर, किसी सीमा: तक लाभ 
होता है। देखा जाय तो शक्ति की क्रियाएँ भी मिथ्या हैं, क्योंकि उभरती 
हैं तथा विलीन हो जाती हैं। चित्त की निर्मलता भी मिथ्या है, क्योंकि जब 
चित्त ही मिथ्या है तो उसकी निर्मलता-मलिनता भी मिथ्या है, किन्तु 
आत्मस्थिति की प्राप्ति के लिए चित्त की निर्मलता तथा शक्ति की क्रियाएं 
आवश्यक हैं। एक काँटा चुभता है, तो दूसरा काँटा, चुभे हुए काटे को 
निकालता है। 
` अमितेष- क्रियाएं तो मिथ्या हैं किन्तु द्ष्टाभाव स्थायी है, क्योंकि 
वह आत्मा का गुण हे! 
गुरुदेव- साधक का द्रष्टाभाव, आत्मा के द्रष्टा-गुण से भिन्न है, 
इसीलिए साधक का द्ष्टाभाव भी शक्ति तथा उसकी क्रियाशीलता के 
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साथ, आत्म-स्थिति प्राप्त होने पर विलीन हो जाता हैं, इसलिए साधक का 
द्रष्ठाभाव भी मिथ्या है। साधक का द्रष्टापप एक भाव है तथा आत्मा का 
रष्टाभाव उसका स्वाभाविक गुण है, किन्तु साधक के द्रष्टाभाव को, 
द्रशपन में लाकर ही, आत्मा में विलीन किया जा सकता है। कर्त्ताभाव, 
शक्ति की क्रियाशीलता के बिना द्रष्टापन में विलीन नहीं हो सकता। 

अमितेष के प्रश्नों से यह स्पष्ट था कि उसके चित्त पर से विरोधी 
संस्कारों के हट जाने के पश्चात्‌ उसका विवेक एक बार फिर अपनी 
वास्तविक स्थिति में लौट आया था। उसकी विषय को पकड़ पूर्ववत्‌ 
उदय हो गई थी। उसकी अध्यात्म में रुचि ने एक बार फिर अपना रूप 
प्रकट कर दिया था, इसलिए गुरुदेव भी उसके जिज्ञासु भाव से किए गए 
प्रश्नों का प्रेमपूर्वक उत्तर दे रहे थे। 

गुरुदेव- ये तुम्हारे सभी प्रश्‍न बौद्धिक स्तर के हैं। विवेक की 
सूक्ष्मता के कारण तुम ये प्रश्‍न करने में समर्थ अवश्य हो रहे हो, किन्तु 
इनकी पृष्ठभूमि में अनुभव का अभाव है। शक्ति जाग्रति के पश्चात्‌ साधक 
यदि गंभीरतापूर्वक साधन करता रहे तो उसको उसके प्रश्नों के उत्तर 
अन्तर से ही मिलने लगते है। सर्वप्रथम तो सामान्यत: साधक को इन 
प्रश्नों में उलझने की आवश्यकता ही नहीं होती। उलझता वही है जिसके 
मन में उलझन होती है। साधक अपनी चित्त शुद्धि तथा क्रियाओं के 
आनन्द में ही मस्त रहता है। यदि इस प्रकार के प्रश्‍न उसे परेशान करें भी, 
तो अन्तर्गुरु अन्तर से ही उसके संशयों का निवारण कर देते हैं। 

अब दोनों गुरुदेव से विदा होकर लौट रहे थे। 

अमितेष- वास्तव में ही गुरुदेव कितने उदार हैं! कितने ही गुरु 
देखे, किन्तु उनके जैसी उदारता, गंभीरता, क्षमाशीलता तथा वात्सल्य 
भाव किसी में दिखाई नहीं दिया। 

अनुपम- गुरु कैसा होना चाहिए? इसके उत्तर में इनका उदाहरण 
प्रस्तुत किया जा सकता है। न कोई राग-द्वेष, न किसी से कोई गिला- 
शिकवा। दया की साक्षात्‌ मूर्ति। ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। 

अमितेष- मैं उनके समक्ष आने से डर रहा था, किन्तु उनमें मुझे 
नाराज़गी का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। इसके विपरीत कितने प्रेम से 
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हमारा स्वागत किया। मेरा विचार है कि यदि कोई विरोधी भी इनके पास 


आता होगा, तो उससे भी इसी प्रकार का प्रेमपूर्वक व्यवहार करते होंगे। 


अनुपम- उन्होंने अपने व्यक्तित्व तथा व्यवहार को शिष्यों के 
समक्ष उदाहरण स्वरूप प्रकट कर रखा है। 


चार-छ: दिन के बाद वे दोनों फिर गुरुदेव के आश्रम में गए, तो 
अनुपम के पिताजी, सुनयना तथा उन्मेष भी साथ थे। 

पिताजी- आपने बड़ी कृपा की जो इन लोगों की दीक्षा को 
स्वीकृति प्रदान कर दी। 

गुरुदेव- कृपा करने वाले तो भगवान हैं। हम तो फालतू में कृपा 
करने का श्रेय लूटने वाले हैं। मनुष्य कितना स्वार्थी है कि भगवान की 
कृपा को भी अपनी कृपा मान कर गर्व करता है। 

पिताजी- अब आपसे प्रार्थना है कि भगवान को कहें कि इनको 
दीक्षा का मुहूर्त निश्चित कर दें। (सब हँसते हैं) 

गुरुदेव ने पंचांग देख कर सबकी दीक्षा का मुहूर्त निश्चित कर दिया। 
उन्मेष अभी तक पीछे मौन बैठा था। उसने देखा कि बात करने का यही 
अवसर है। - 
उन्मेष- गुरुदेव! मेरे बारे में क्या आदेश है? 

गुरुदेव- तुम मंत्र जप तो करते हो न। 

उन्मेष- जी गुरुदेव। 

गुरुदेव- अधिक से अधिक जप करने का प्रयास करो। कुछ पूजन, 
कीर्तन तथा अध्ययन में भी मन लगाओ। तुम्हारा समय भी ईश्वर कृपा से 
आ जायेगा। 


आज अनुपम, सुनयना तथा अमितेष की. दीक्षा का दिन था। 
पिताजी भी रात को ही साथ आकर आश्रम पर ठहरे हुए थे। प्रातः तीन 
बजे उठ कर सबने स्नानादि कर लिया। अपना-अपना आसन, पूजन 
` सामग्री तथा भेंट आदि लेकर साधन-कक्ष में पहुँच गए थे। अनुपम को 
दीक्षा पहले हो ही चुकी थी। केवल विधि-विधान करना था 
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गुरुदेव ने पूजनादि के पश्चात्‌ सबसे पहले तीनों को मंत्र दिया, कुछ 


शलोक पाठ किया। उसके पश्चात्‌ तीनों पर दृष्टिपात्‌ किया। दृष्टि क्या थी? | 


जैसे जलती अग्नि साथ लिए दृष्टि उनमें प्रवेश कर गई। फिर उनके चित्त 
में अग्नि प्रज्वलित कर लौट गई। अनुपम में आज पहले की अपेक्षा 
क्रियाओं का वेग अधिक था। कुछ दीक्षा का प्रभाव था, कुछ आश्रम के 
शंक्तिमय सात्त्विक वातावरण का। 

अमितेष की शक्ति का जाग्रण एक भिन्न प्रकार से हुआ। पहले उसे 
घूर्णा हुई, फिर उसने वेद मंत्रों का पाठ आरंभ कर दिया, यद्यपि उसने वेद 
कभी पढ़े नहीं थे। फिर वह अध्यात्म पर एक सारगर्भित भाषण करने 
लगा। फिर अन्तर से काव्य प्रस्फुटित होने लगा। फिर उसे अत्यन्त तीव्र 
शारीरिक क्रियाएं होने लगीं। फिर वह अनुपम की पीठ पर दोनों हाथों से 
धप्‌-धप्‌ करने लगा। 

सुनयना की क्रियाओं में आरंभ से ही भक्ति भावना का प्राधान्य 
था। वह कभी ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती, तो कभी अट्टहास कर हँसती। 
कभी भजन गाती, तो कभी उच्च स्वर से नामोच्चारण करने लगती। उसे 
ध्यान में गणेशजी तथा भगवती चामुण्डा के दर्शन होते। 


ये सभी लोग प्रातः चार बजे से साधन में बैठे थे। अब आठ बज 
रहे थे। अभी तक सबको क्रियाएं निरन्तर चल रहीं थीं। सबको उठाया 
गया। सबने इस बात को अनुभव किया कि ध्यान हटते ही क्रियाएँ बंद 
हो गईं। गुरुदेव के पास आकर, सबने प्रणाम किया। 

अमितेष- आपकी कृपा से ऐसा अनुभव हुआ, जैसे टी.वी. का 
स्विच्‌ ऑन हो गया हो। विभिन्न प्रकार के दृश्य हृदय पटल पर दिखाई देने 
लगे। हम तो बैठे जैसे टी.वी. देखते रहे। 

गुरुदेव- जो संस्कार, वासना के रूप में, इन्द्रियों के माध्यम से 
बहिर्मुख कार्य करते हैं, वे जगत्‌ रूपी पटल पर अपना कौतुक दिखाते हैं 
किन्तु जो संस्कार, शक्ति की कृपा से, अन्तर्मुखी क्रियाशील होकर 
गतिमान होते हैं, वे क्रियाओं के रूप में चित्त पटल पर, विभिन्न दृश्यों, 
भावों, तथा विचारादि में तरंगित होकर उभरते रहते हैं। जगत्‌ रूपी पटल 
पर संस्कारों के परिणाम के कौतुक से, चित्त पर संस्कार संचय होता है। 
चित्त पटल पर क्रियाशीलता से संस्कार क्षय होते हैं। 
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अमितेष- हम चार घण्टे बेठे रहे, इस बीच कर्त्तापत का एक बार 
भी अनुभव नहीं हुआ। 

गुरुदेव- शक्ति जाग्रति की साधक को प्रथम देन द्रष्टा भाव का 
अनुभव कराना ही है। यह अनुभव शक्ति जाग्रति के बिना कर पाना 
असंभव है। 

अमितेष- क्या सभी साधकों को क्रियाएँ होना आवश्यक है? 

गुरुदेव- सबको क्रियाएँ होना आवश्यक है, क्योकि सभी साधकों 
में संस्कार विद्यमान होते हैं, जिनका शुद्धिकरण अनिवार्य हे, अन्यथा 
आध्यात्मिक उन्नति केसे होगी? किन्तु क्रियाओं का स्वरूप, साधकों को 
चित्त भूमिका के अनुरूप भिन्न-भिन्न होता है। सत्त्वगुण-प्रधान चित्त को 
सौम्य क्रियाएँ होती हैं तो रजोगुण-प्रधान को उम्र। तमोगुण-प्रधान चित्त 
को जड़ता-मूलक क्रियाएं होती हैं। फिर संस्कारों के स्वरूप पर भी 
आधारित है। इन क्रियाओं का प्रयोजन संस्कार-क्षय है। 

अमितेष- क्या ये क्रियाएँ सदैव होती रहेंगी? 

गुरुदेव- नहीं। जब तक इनकी आवश्यकता है, तभी तक। संस्कारों 
के क्षय होते जाने के साथ सौम्य होती जाएँगी। जितनी क्रिया सूक्ष्म होती 
जाएगी, उतना आनन्द बढ़ता जायगा। 

अमितेष- संस्कार-क्षय होते जाने के साथ क्रियाएं यदि सौम्य 
होती जाएँगी, तो अन्त में उन क्रियाओं का आधार क्या होगा? 

गुरुदेव- फिर क्रियाओं का आधार तत्त्व हो जाएंगे। जिस प्रकार 
शक्ति की क्रियाओं में संचित-संस्कार क्षीण होते हैं, इसी प्रकार जो तत्त्व 
स्वरूप ग्रहण करते हैं, वे शक्ति की क्रियाओं में विलीन भी होते हैं। 

अमितेष- यह तो बहुत लम्बी यात्रा है? 

गुरुदेव- यह यात्रा लम्बी भी है तथा जीव के लिये असाध्य भी। 
जिस शक्ति ने विस्तार किया है, वही इसे समेट भी सकती है। जीव यदि 
प्रयास करे भी, तो उसके अभिमान के चलते शक्ति, विस्तार को अधिक 
ही बढ़ाएगी। लोग कहते तो हैं कि इन्द्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, 
बुद्धि को चित्त में तथा चित्त को आत्मा में लय करो, किन्तु कैसे? यह 
काम केवल भावना करने से नहीं होगा। शरीर कोई भावनात्मक अस्तित्त्व 
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नहीं है। यह सारा खेल शक्ति की क्रिया है। वही इसका समापन करेगी। 
क्रिया का अन्त भी क्रियाशीलता से होता है। शक्ति के प्रति समर्पण ही 
साधन है। 

अब अमितेष की बुद्धि चकरा गई थी। वह ज्ञानी नहीं था, परन्तु 
उसमें ज्ञानी होने का अभिमान अवश्य था। आज यह अभिमान चकनाचूर 
हो रहा था। अब उसे अपनी क्षुद्रता का अनुभव होने लगा था। 

अमितेष- गुरुदेव! हम दीन-हीन प्राणी हैं। हमारे पास शक्तिहीन 
अभिमान के अतिरिक्त कुछ नहीं। आपका ही सहारा है। 

गुरुदेव- यह दीनता-हीनता चित्त का भाव है। आत्मा न दीन है, न 
हीन। किन्तु जब तक इसकी स्थिति चित्त में है, तब तक साधकों के लिए, 
यह दीनता-हीनता ही धन है। हीन होने से, हल्का होने पर ही कोई ऊपर 
उठ पाता है। शिखर तक पहुँच जाने पर, उसे सारा संसार अपने पाँवों के 
नीचे दिखाई देने लगता है। बाकी रही बात सहारे की, तो तुम्हारा 
वास्तविक सहारा, तुम्हारे अपने अन्दर है। पहले सहारा भिन्न दिखेगा, फिर 
ऐसा अनुभव करोगे कि तुम स्वयं ही अपना सहारा हो। 

फिर गुरुदेव सुनयना की ओर मुडे, “बेटा, तुम्हें कुछ पूछना है?” 

सुनयना- गुरुदेव, मुझे इन अंतरंग बातों की समझ नहीं। मुझे तो 
बस भक्ति ही बहुत है। 

गुरुदेव- तुम्हें इन बातों में माथा पचाने की आवश्यकता भी नहीं। 
जिसमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा है उसे यथासमय सब अनुभव प्रत्यक्ष होता है। 
इन बातों को समझना प्रयोजन नहीं, ईश्चर-प्राप्ति प्रयोजन है। जिसकी 
बुद्धि में खट्‌-पट्‌ होती है, वह साधन के स्वरूप को समझने के लिए यह 
सारी खट्‌-पट्‌ करता है। जो श्रद्धापूर्वक साधन में लगा है, उसको यह 
आवश्यकता नहीं। 

अब गुरुदेव ने अनुपम की ओर देखा। 


अनुपम- मुझ पर आपको अपार कृपा है। आपसे तथा पिताजी से 
बहुत कुछ पता लग गया है। फिर यदि कभी कोई शंका उपस्थित हुई तो 
चरणों में निवेदन करूंगा। आपका यही आशीर्वाद चाहिए कि साधन को 
निरन्तरता बनी रहे। आपके तथा माता-पिता के चरणों में प्रेम बना रहे। 
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गुरुदेव- हम तुम्हारी बातों से प्रसन्न हुए। ईश्वर तुम्हारा मंगल करें। 
सब जने तीन दिन आश्रम में रह कर, साधनरत्‌ रहे। चलने का 
समय हुआ तो विदा होने के लिए गुरुदेव के पास गए। 
गुरुदेव- आज अपनी दीक्षा के तीन दिन पूरे करके जा रहे हो। यदि 
आप लोग कुछ बातों का ध्यान रखोगे तो आपका साधन, दिन-प्रतिदिन 
बढ़ते रहने में सहायता मिलेगी। नित्य आनन्द मिलेगा। 

“शक्ति क्रियाओं में संस्कारों को क्षीण करती है। दर्शक बने, शक्ति 
की क्रियाओं का अवलोकन करते रहना ही साधन है। आपको यही प्रयत्न 
करना है कि और संस्कार संचय न हो। यु 

“दीक्षा केवल साधन का आरंभ है, सिद्धावस्था नहीं। इसलिए 
साधन की निरन्तरता बनाए रखना कर्त्तव्य है। यह क्रम जन्म-जन्मान्तर 
तक भी चल सकता है। इस जन्म में यदि साधन के अभिमुख वृत्ति बनी 
रही तो अगले जन्म में भी मनुष्य शरीर मिलने की संभावना हो सकती 
है। इस प्रकार प्रत्येक जन्म में आपका साधन क्रम चलता रहा सकता है। 

“साधन में प्रेम अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रेम ही साधन 
को निरन्तरता प्रदान करता है। प्रेम ही साधन में समर्पण का समावेश 
करता है। प्रेम ही ईश्वर की ओर कदम बढ़ाता है। प्रेम ही जीव का चित्त 
निर्मल बनाता है। जिस साधक में प्रेम नहीं, वह सूखी लकड़ी के समान 
हे 

“मन पर सदा सवार रहो। यदि इस काम में आपने कभी ढील दी, 
तो मन आप पर सवार हो जाएगा। तथा आपको जगत्‌. में भगाता-फिरेगा। 

“अपने प्रेम को जगत्‌ में इधर-उधर बिखेरते मत फिरो। प्रेम एक 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अमूल्य निधि है। इसे ईश्वर के लिए सुरक्षित रखो, 
किन्तु जगत्‌ में सबके साथ सद्भाव बनाए रखो। इससे आपके मन को 
चंचलता कम होगी। संस्कार-संचय रुकने में सहायता मिलेगी। सदभाव 
से शत्रुता पर विजय प्राप्त की जा सकती है। 

“राग-द्वेष का अर्थ है मन का विभाजन) मन जितना अधिक 
विभाजित होगा, उतना जगत्‌ में भटकता फिरेगा। कभी एक पदार्थ, रूप 
या विषय पर, तो कभी दूसरे पर। कभी एक को गिराने का प्रयत्न करेगा, 
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सोपान 

तो कभी दूसरे को सिर पर बिठाने का। उसके मन का प्रत्येक अंश, उसे 
विपरीत दिशाओं में खींचने का प्रयत्न करेगा। जीव बेचारा भागते- भागते 
निढाल हो जाएगा। 

“अपने साधन में घटित होने वाली क्रियाओं की स्वतंत्रता, स्वाभाविकता 
एवं अबाधता बनी रहने दी। अपनी दूषित कामनाओं तथा इच्छाओं का 
क्रिया में सम्मिश्रण कर, उनके रूप को कुरूप मत करो, तभी आपके 
संस्कार क्षीण होकर, चित्त निर्मलता धारण करेगा। 

“यह मत समझ लेना कि आप साधन करते हैं तो आपके सामने 
से कठिनाइयाँ विलीन हो जाएँगी तथा आपका जीवन भौतिक दृष्टि से 
सुखी हो जाएगा। आपके सामने भौतिक कष्ट, पहले की अपेक्षा अधिक 
और तीव्र गति से आएंगे। समाज भी आपकी खिल्ली उड़ाएगा तथा 
आपके सो नाम रखे जाएँगे। इन सबसे अपने आपको विचलित मत कर 
लेना। आपके साधन के साथ, आपकी परीक्षा भी होती रहेगी। सभी 
महापुरुषों को कष्टदायक तथा अपमानजनक रास्तों से होकर ही निकलना 
पड़ा है। 

“ईश्वर सर्वव्यापक है, किन्तु मिलता उसे ही है जिसने ईश्वर को 
अपने अन्तर में पा लिया है। सर्वप्रथम अन्तर से अविद्या के आवरण को 
हटाना होगा। मन अन्तर की ओर मोड़ कर, अन्तर में ईश्वर को खोजना 
होगा। मन निर्मल हुए बिना, मन का विभाजन समाप्त नहीं होगा तथा 
विभाजन समाप्त हुए बिना, अन्तर में ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। 
अन्तर में ईश्वर-प्राप्ति के पश्चात्‌ सर्वत्र ईश्वर दिखाई देने लगता है। 

“मन को चंचलताओं, उच्छुंखलताओं तथा गतिविधियों पर नज़र 
जमाए रखो तथा उसे कुपथ से हटाकर, सुपथ पर लगाने का सतत्‌ प्रयास 
करते रहो। मन धोखा देने में सिद्धहस्त है, कभी चोर की भाँति छिप कर 
वार करता है, तो कभी डाकू बन कर सामने खड़ा होता है। कभी 
उपदेशक का रूप धर कर, विवेक के सहारे जीव को भरमाता है, तो 
` कभी कर्तव्य की दुहाई देकर जीव को पीछे चलने पर विवश करता है॥ 


जब उसे यह पता चलता है कि उसकी गतिविधियों पर कोई नज़र रखे 
है, तो भाग खड़ा होता है। 
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साधन तथा व्यवहार के समय के वर्गीकरण की भूल मत कर 


बैठना साधक का व्यवहार भी साधनमय होता है। साधक का व्यवहार 
संस्कारक्षय तथा प्रारब्धनाश का कारण है। व्यवहार में कितनी भी 
कठिनाइयाँ आएँ, किन्तु उसका मन कभी डाँवाडोल नहीं होता। साधक 
व्यवहार उसके साधन में निखार लाता है। व्यवहार ही मन के सामने से 
व्यवहार को हटाता है, किन्तु व्यवहार साधनमय होम; आवश्यक है। 

“यदि साधन में उन्नति करना चाहते हो तो सहन करना सीखो। 
अपना प्रारब्ध प्रसन्नतापूर्वक सहन करने से क्षीण होता है। सहनशीलता 
कई प्रकार के अनावश्यक वाद-विवाद से बचा लेती है तथा संस्कार 
संचय को रोकती है। 

“तुम लोग सौभाग्यशाली हो कि तुममें अन्तर्शक्ति जाग्रत हुई। 
अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में मत बदल लेना। शक्ति का जाग्रत हो जाना 
ही पर्याप्त नहीं है। आपको दीर्घकाल तक समर्पणयुक्त साधन को 
आवश्यकता है। 

“पिस शिव-शक्ति का आप अन्तर में साधन करते हो, उसी 
शिव-शक्ति का साधन हम भी अपने अन्तर में करते हैं। वही अन्तर्शवित 
सबकी गुरु है। 

“गुरु शिष्य का कल्याण चाहते हैं तथा ईश्वर-तत्त्व ही गुरु तत्त्व है, 
अर्थात्‌ ईश्वर का कल्याणकारी स्वरूप ही गुरु है। 

“जड़त्व ही जीवत्व है। चैतन्य में जड़त्व की भ्रान्ति ही माया या 
अविद्या है। जड़ तथा चैतन्य के मिलन की भावना ही भ्रान्ति है। मिलन 
होता नहीं, केवल आभासित होता है। क्रियाशक्ति की जाग्रति ही भ्रान्ति- 
निवृत्ति का उपाय है। 

“जीव को जगत्‌ कैसा दिखाई देता है? जैसी उसकी चित्त-स्थिति 
होती हे। चित्त स्थिति बदल जाने पर, जगत्‌ का दिखाई देने वाला स्वरूप 
भी बदल जाता है। 

` «यदि साधन में निरन्तरता बनी रहे, तभी वह साधन है। निरन्तरता 
खण्डित, तो साधन समाप्ती 
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“साधन दीर्घकाल तक चलने वाला (सतत्‌) क्रम है। धैर्य टूटा कि 
साधन विलीन। नन्हे बालक की तरह इसकी सँभाल करनी पड़ती है। 
आँधियों, खाइयों, चढ़ाइयों, कंकरों-पत्थरों से इसे बचाना पड़ता है। 
“जब तक मन में विकार है, आवागमन का चक्र समाप्त नहीं 
होता। । 


“अभिमान समर्पण का विरोधी है। चित्त में उत्तेजना ही क्रोध है, जो 
वाणी को बेकाबू कर लेता है, हिंसा की प्रेरणा देता है। वह भयानक 
अनर्थ करता है। क्रोध तथा अभिमान से अपने आपको बचा कर रखो। 

“मन में यदि कभी एकान्तवास की इच्छा हो, तो सुविधानुसार कुछ 
समय के लिए एकान्त स्थान पर जाकर साधन कर सकते हो। बीच-बीच 
में एकान्तवास करना अच्छा भी है किन्तु मानसिक अवस्था का परीक्षण 
जन समाज में रहकर ही संभव है। 

“बिना काम के मत रहो। कभी साधन-अध्ययन, तो कभी अनासक्त 
कर्म। बेकार मन पापों का कारण है। उसे कुछ न कुछ काम दिए रखो। 
जब तक चित्त में चंचलता के संस्कार हैं, तब तक यह आवश्यक है। 

“रौद्र, अदभुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, दया, भयानक, वीभत्स और 
शान्त, ये नौ प्रकार के भाव क्रियाओं में प्रकट होते हैं। ये सब प्रकार के 
भाव अति आनन्दप्रद हैं। ये सभी संस्कारानुसार प्रकट होते हैं। 

“साधन यदि शुद्ध आध्यात्मिक रखोगे, मन में सकामता का अंकुर 
नहीं फूटने दोगे, तो आप शीघ्र उन्नति पथ पर आरूढ़ हो जाओगे। 

“यह साधन अभिमान तथा अहम्‌ को मिटा कर ही दम लेता है। 
यदि इसके साथ समर्पण, विनम्रता, सेवा-भाव आदि सद्गुणो का भी 
समावेश हो, तो अभिमान को समाप्त करने में सुविधा होगी। 

“आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए मैंने कुछ सुझाव दिए हैं। 
निरन्तर साधन के साथ इन बातों का ध्यान, साधन में सहायक होगा। आप 
लोग यदा-कदा मिलते ही रहेंगे, जब जैसी आवश्यकता होगी, मार्गदर्शन 
का प्रयल करता रहूँगा।”” 

अमितेष- गुरुदेव! हम तो माया मे भ्रमित जीव हैं। आपकी कृपा 
से ही भव-कूप से निकल सकते है। आपका आशीर्वाद बना रहे। 
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सबने गुरुदेव को प्रणाम करने के पश्चात्‌ प्रस्थान किया तथा 
अपने-अपने घर चले गए। 


नया-नया वेग था। सुनयना सँभाल नहीं पा रही थी। घर पहुँचते ही 
सीधे साधना-कक्ष में चली गई। साधना-कक्ष में प्रवेश का यह उस का 
प्रथम अवसर था। जाते ही पछाड़ खा कर भूमि पर गिर गई तथा लोट- 
पोट होने लगी। फिर उठ कर बैठ गई। वह रोती जाती तथा भक्ति विषयक 
भजन गाती जाती। इस प्रकार कोई दो घण्टे व्यतीत हो जाने पर, साधना- 
कक्ष से बाहर आई। . 

अमितेष में गंभीरता का भाव कुछ प्रबल था। घर पहुँचने पर चाय 
आदि पीकर, एक कुर्सी पर आँखें बंद करके बेठ गया। उसके सिर में 
कुछ घूमता हुआ सा प्रतीत हो रहा था। कुछ देर में उसके कानों में नाद- 
श्रवण होने लगा, जिस पर उसका मन बलात्‌ एकाग्र होता चला गया। 
उसी अवस्था में उसकी वृत्ति ने नाद के साथ तदाकार रूप धारण कर 
लिया। कुछ देर के पश्चात्‌ उसे अन्तर में अंधकार ही अंधकार दिखाई देने 
लगा। उसके मन ने अंधकार से भी तदाकार अवस्था प्राप्त कर ली। 

अब उसे अंधकार में से प्रकाश का एक बिन्दु उभरता दिखाई 
दिया। निकट आते जाने के साथ, वह बिन्दु बड़ा होता गया। अब वह 
प्रकाश का एक गोला था, जो उसके सामने आकर ठहर गया था। 
अकस्मात्‌ प्रकाश का गोला तीब्र गति से उसकी ओर बढ़ा तथा उसके 
अन्तर में प्रवेश कर गया। अब बाहर भी सर्वत्र प्रकाश ही, प्रकाश दिखाई 
दे रहा था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह शरीर के अंदर का एक्स- 
रे देख रहा हो। जाड़ियों में रुधिर प्रवाहित होता तथा फेफड़े प्राण वायु 
लेते-छोड़ते दिखाई दे रहे थे। शरीर की एक-एक नस-नाड़ी, हड्डी, जोड़ 
उसके समक्ष प्रत्यक्ष थे। नाड़ियों के गुच्छ-पुंज उसके सामने थे। जीवन में 
प्रथम अवसर था जब उसे हृदय तथा मस्तिष्क का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा 
था। 
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सहसा अमितेष को, नाड़ियों में प्रवाहित रुधिर, बड़ी-बड़ी नदियों 
के रूप में दिखाई देने लगा। हड्डियाँ पर्वत-मालाओं के रूप में परिवर्तित 
हो गईं। नाड़ियों के गुच्छ-पुंज तीर्थों के रूप में परिवर्तित हो गए। 

थोड़ी देर में अमितेष ने अपने आप को एक पर्वत शिखर पर खड़े 
पाया। वहाँ वह अकेला था। सारा संसार उसे नीचे, बहुत नीचे दिखाई दे 
रहा थ। अमितेष मन में सोचने लगा कि वह संसार से कितना ऊँचा उठ 
गया है। उसे अपने मन में गर्व अनुभव हो रहा था, कि कहीं से उसे 
आवाज़ सुनाई दी, “तू किस बात का गर्व करता है? अभी तू संसार में 
ही है। ये पर्वत शिखर क्या संसार से बाहर हैं? तेरे मन में जो गर्व आया 
है, वह भी संसार का ही एक विकार है, फिर तू जगत्‌ से ऊपर कैसे उठ 
गया? 

अमितेष आस-पास देखता है, वहाँ कोई भी नहीं था। फिर यह 
आवाज़ कहाँ से आई? उसे फिर आवाज़ सुनाई दी, “आस-पास क्या 
देखता है? मैं तेरे अन्तर में हूँ, विवेक के रूप में” _ 

अमितेष का ध्यान भंग हो चुका था। उसने अपने आपको कुर्सी पर 
बैठे पाया। सामने अमितेष के पिताजी बैठे थे। माता ने आकर कहा कि 
भोजन तैयार है। किन्तु अमितेष पर्वत-शिखर वाले अनुभव पर विचार 
करने में तल्लीन था। 

इस प्रकार अनुपम, सुनयना तथा अमितेष अपने-अपने साधन में 
लग चुके थे। वे नित्य साधन रूपी अन्तर्गगा में स्नान करते, व्यावहारिक 
कर्त्तव्य तथा साधन करते, माता-पिता की सेवा करते, प्रसन्नतापूर्वक 
सहज मन से कठिनाइयों का सामना करते, आगे बढ़ने लगे थे। यदि मन 


में कभी कोई शंका होती तो गुरुदेव के पास जाकर उसका समाधान कर 
लेते। इसी प्रकार उनका साधन आगे सरकने लगा। 


(२५६) 





अध्यात्म अत्यन्त कठिन एवं गहन विषय है। 
शास्त्रों में इसका विषद वर्णन है किन्तु उनकी शब्दावली, 
वाक्य रचना तथा वर्णन शैली सर्व सामान्य के लिये सुबोध नहीं। 
फिर उनकी भाषा भी प्रायः इ त है | संस्कृत से अनभिज्ञ 
पाठकों-साधकों की कठिनाई और भी हो जाती है। 


| प्रस्तुत पुस्तक में अध्यात्म तथा साधन, गुरु एवं शिष्य, 
` समर्पण एवं प्रेम शक्ति जाग्रण तथा उस की क्रियाएँ, संस्कार 
तथा प्रारब्ध, अभिमान तथा विकार आदि विषयों को यथा 
संभव सरल ढंग से समझाया गया है, जिसे प्रश्नोत्तर रूप में 
उपन्यासात्मक ढंग से लिखा गया है पुस्तक पठनीय एवं 
संग्रहणीय है। ८ 





